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समप ए्‌ 


यह तुच्छ भेंट भागीरथी के पुण्य जलों. से सिव्चित हिमालय के 
उपबन में अवस्थित कुल माता के चरणों में सादर समर्पित है। इस 
माता की गोदी में बेठकर ही सब कुछ पाया है-यहीँ वाल सखाों के 
साथ खेल कूद का अनुपम झानन्द पाया है-यह इबड्ी की हुई भिक्ता माता 
के श्री चरणों में वार वार समर्पित है । 


१२ फवरी १६२५ भीमसेन 
नया बागार दिल्‍ली | 


लेखक के दे शब्द 


प्रस्तुत पुस्तक नययुग प्रन्थगाला का प्रथम पुष्प है। हमने पुस्तक को 
मनोरञ्जक ओर उपयोगी बनाने का पूर्ण यज्ञ किया है। भारतवष में जिस 
नवयुग का उदय होरहा है, उसकी भावनाओं से प्रेरित होकर, नए दृष्टि 
कोश रो लेखना ने शरा'ठा इतिद्ठास को कथा के ढंग पर लिखा है । कोशिश 
करने पर भी हम महाराष्टू का उत्तम माम।चन्र नहीं प्राप्त कर सके, इसके 
लिए हमें दुःख है तथापि अपनी ओर से इसको पूर्ण करने में हमने कमी 
नहीं को । 


प्रस्तुत पुस्तक लिखने में इन ग्रन्थों से सदायता लीगई है :--- 
१--मराठी रियासत ( मराठी भाषा में ) 
२--राइरा आक ब्रिश्वचियन पाबर इन इंडिया ( मेजरे वस्तु कृत ) 
३--एम्पायर इन एशिया ( मि० टोरन्स ) 
9---छत्रपतीचे कारस्थानी तथा मराठी' भाषा में लिखे गए शिवाजी का 
जीवन चरित्र । 
५-यदुनाथ सरकार द्वारा लिखित शिवाजी | 
६-- मोडर्न रिव्यू के विशेष लेख । 
७--महादेव गोबिन्द रानडे का मराठों का उत्कर्ष । 


हम इन सत्र ग्रन्थों के लेखकों तथा सम्पादर्की के प्रति हार्दिक कृत- 
ज्ञता का भाव प्रकाशित करते हैं । 





प्रथम परिच्छेद में हमने लिखा है कि पुस्तक के प्ररिशिण्ठ में शिवाजी 
की ओर से जयसिंह को लिखी चिद॒टी प्रकाशित करेंगे परन्तु वह हम प्रकाशित 
नहीं कर सके क्योंकि उस कवितात्मक चिट्ठी की एतिदासिकता में हमें भभी 
ता सन्देह है । 


# ओरेस 


| प्रथम प्रिच्छेद 
(१) 


समय की लहर 
+-->>9898६5:6-... 


समय की लहर को रोकना असम्भव है। शक्तिशाली सम्राट भर 
संसार थ्यापी साम्राज्य तक भी इस लहर के वेग को नहीं रोक सकते ॥ 
शशिया ओर जर्मनी के प्रवल सम्राट्‌ जार निकीलस द्वितीय तथा विलियम के- 
सर तक को भी अपने सिहासन छोड़ने पड़े । स्वाक्नीनता, भात्मनिशय 
तथा समानता के भात्र आजकल के जीवन मन्त्र हैं। ब्रिटिश साम्राज्य जैसे 
शक्तिशाली संगठन इन भावों को दबाने में असमर्थ है | छोटे २ देश, समय 
की लहर का सहारा लेते हुए प्रवल वेग से उठ रहे हैं । इसी प्रकार 
१७ वीं १८ वीं सदी में भी उस समय के सम्राट समय की लहर ( जातीयता 
समानता ओर स्वाधीनता के भार्वों को ) को नहीं रोक सके थे | अमेरिका, 
फांस, इटली और इंगलेयड में जनताओं ने अपने जन्म सिद्ध अधिकारों 
को प्राप्त किया | प्राचीन रीति रिवाज़ों को वदलने में भोर भन्यायें 
को मटियामेट करने में कमी नहीं की गहई। इस प्रवल अनिवार्य प्रवाद्द 
का भादि का स्रोत कहां हैं ! किस समय और किस देश में इस नये 
युग का भवतार हुग्मा था ! 


विचारशीलदाशनिक और विस्तृत दृष्टि वाले ऐतिहासिक इस संसार 
की एक राष्ट्र सममाते हैं। भिन्न २ देशों को थे लोग इस विश्व राष्ट्र के 
अंग समभते हैं । हमारे इस शरीर राष्ट्‌ में एक अंग पर जब श्राघात 
पहुंचता है तो इसका अस्य अंगी पर भी असर पड़ता है| महा समुंद 


(२) 


में उठी हुईं तरंगे किसी न किसी तरह दूर २ तक अपना प्रभाव पैदा क- 
रतो हैं । प्राकृतिक जगत्‌ में यह घटना स्वाभाविक है| इस नियम 
की सचाई को हम आजकल के सभ्यसामाजिक जगत्‌ में भी देख 
सकते हैं | रशिया के ब॑ ल्शविस्म ने अपने विचारों को सत्र भूमि भागों 
तक पहुचाया है । विचारक्रांति बड़े २ समुद्रों को पार कर के झसर 
पैदा कर रही हैं। 

अमेरिदा और फांस की राज्य क्रांतियों ने अनेक देशों में क्रांतियां 
कराई । भारतवर्ष में मी समय २ पर नई लहरें पदा हुईं | सम्राट झ्रकबर 
के समय मध्य काल में, इस देश में जनता प्राचीन रीति रिवाजों से 
ऊत्रकर नये और स्वर्णीय युग के लिए तरस रही थी । धर्मान्धता से 
बिछुदे ओर रूठे हुए हिन्दुओं और मुसलमानों को, मिलाने का उद्योग 
किया जा रहाथा। सम्राट अकबर के जीबन में यह लहर पूर्ण रूप से 
उतरी हुई थी । राष्ट्रीयण्कता के महत्व को अकबर सममता था | 
इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने नयी संस्थाओं और नयी नीतिक्रों 
का संचालन किया। पश्चिमीय देशों में भी इसी प्रकार को जागृति हो 
रही थी। यूरोप में लूथर ने इत्तका श्री गणेश किया । उसने रोम के 
पोप को स्वेच्छाचारिता ओर एकाधिकारता को तिलांजलि दी । लूयर का 
जीवन प्राचीन धामिक अल्याचारों के मुऊाविले में प्रोट्स्टरूप या प्रतिवाद 
रूप था। फ्रांस स्विटजलेंड आदि दंशों में इस जागृति ने हयुगनिस्म 
झोर केल्वनिस्म का रूप धारण किया | इंगलैंड में राणी एलिज्वेथ 
ने इन दो विरूद्ध लहरों की टकर से स्वदेश को बचाने की कोशिश 
की । उस समय के भारत व में भी यही रंग दिखाई देते हैं | उत्तर 
भारत में गुरुनानक देव धामिक असहिष्णुता का अन्त करने के लिए 
समान को शिक्षित कर रहे थे | प्राचीन धामिक एकाधिकारी महत्तों 
के प्रभाव को मटियामेट करने के लिए उन्होंने प्रकृत भाषा में 
धामिक्तर उपदेश देने का उपक्रम बांधा । नानक देव की शिक्षायों 
ने सिकख जाति के रूप में अपना तेज प्रकट किया । गुरु 
गोविन्द भर महाराज रणजीतसिंह ने इस तेज को राजतेज का 


( +*) 


रूप दिया । यह सत्र केसे हुझा ! इन फ़रकीरों के सामने उस समय के 
शांहशादों की कुछ न चली | औरंगंज़ब गुरु तेगबहादुर पर अपना जोर 
आजमा चुका । परन्तु शहीद गुरू के शिप्य गोबिन्द के सामने उस बल- 
शाली भोरंगजेब की तलवार भी रुक गयी। लाचार होकर उसे रुख बद- 
लना पड़ा | परन्तु समय की लहर सब जगह एक सी थी । उत्तर भारतवर्ष 
में जो झांदोलन प्रकट हो रहा था वही दक्षिणभारत में भी जोर पकड़ 
रहा था | उत्तर भारतवर्ष में सिक्ख लोग समानता झौर स्वाधीनता के लिए 
प्राणों पर खेल रहे थे । 


गुरु गोविन्द्सिह के खालसे वाह गुरु का खालसा के जयकारा करके 
ऊंच नीच के भावों को दूर कर रहे थे। झोरंगजेब ने इस लहर को आंख 
मूंट कर टालना चाहा; ओर दक्षिण की झोर यात्रा की | मध्य भारत में 
बालवीर छुत्नसाल ने भी भअन्यायों तथा अग्याचारों के प्रतिनिधि का 
मुकाबिला किया ओर बताया कि यहां भी स्वाधीनता की हवा वह 
रही है । दक्षिण में भी वही हवा बह रही थी। सावारेण स्थिति के लोग 
झपने अधिकारों की रक्षा के लिये समर्थ रामदास के गेरुए मंडे के 
नीचे इकटठे हो रहे थे। उस समय के जन्मसिद्ध सम्राद के मुकाविल्ले 
में वे लोग भपने हृदय सम्राद को सिन्हासन पर बठाने की कोशिश 
कर रहे थे। यह युद्ध मजहवी युद्ध न था। यह युद्ध अधिकार रक्षा 
का युद्ध था। उत्तर भारत में लोगों ने जन्मसिद्ध सम्राद्‌ के मुका- 
बले में हृदय सम्राट को राजसिंहासन पर बेठाने के लिए क्या २ किया; 
इस की कहानी मनोरञब्जक ओर सुनने लायक है। 


उत्तरी भारत की कथा को फिरे कभी के लिये छोड़ कर झज 
हम पझ्ापके सामने दक्षिण देश की कथा ही रखेंगे । यहां लोगों ने 
झपने हृदय सम्राद को राज गद्दी पर बेठाने के लिए, किस प्रकार अपने 
प्राणों को तुच्छु समझ कर इस महायज्ञ में अपने आप की स्वाह्य कर 
दिया ? इस यज्ञ की पवित्र राख से किस शक्ति का विकास हुआ, उसका 
पंदां तक विस्तार हुमा ? उस सक्ति ने अन्तरीय तथा वाद्य राक्षसों का 


४) 


एह्टाए केसे किया | उस शक्ति को बढ़ती गति को किसने रोका भौर वह 
क्यों रुकी ! इन्हीं बातों का वर्णन करना है।झ्ब इस स्वतन्त्रता की 
कहानी का श्रीगंणेश करते हैं, परन्तु इतना ध्यान में रखिये कि कथा 
समाप्ति के बाद कथा सुनाने वाले दक्तिणा भी लेते हैं। इस कथा के 
सुनाने वाले सांसारिक ऐश्चर्य के भूखे नहीं है। उन्होंने बढ़े २ सा- 
प्राज्यों को पेरों टुकगा कर नये स्थर्गीय साम्राज्य स्थापित किये थे | इस 
कथा के मुख्यप/त्न ही इस कथा को सुनाने वाले हैं, हमतो साधन मात्र 
हैं। साई अपने आप बोलती है | सोने पर मुल्लमा चढ़ाने की जरूरत 
नहीं. होती | अधिक क्या कहें, हमारे पुरुधा, ओर हम सब की माता 
भाग्तमाता इस वीर कथा के सुनाने वालों के द्वारा अपने पुत्रों से किसी 
चीज की आशा लगाये बेठी हैं | वह चीज क्‍या हैं ? इस का पता इसे 
कथा को सुन कर ही लगेगा । सदियों से उठती हुईं समय की लहर का 
ल्लोत स्थान कौनसा है ! आइये ! उसके दर्शन कैरें:--- 


( २) 
४६ स्राधीनता के अभेथ दुग हैं: 


स्व्लन्त्र देशों में जन्म लेना बढ़े सोमाग्य की बात है। परमात्मा ने 
शय को स्वतन्त्र दशा में ही सृजा है । प्रकृति ओर पुरुष जब इस संसार 
में प्रकट होते हैं, तब वे सबंथा स्वतन्त्र होते हैं ॥ मानवीय कूर हाथ के 
छूते ही पराधीनता वी बीमारी फैलने लगतौ है। सामात्रिक, राजनेतिक 
या धार्मिक पराधीनताओं का प्रारं॑म्भ तभी हे।ता है जब मनुष्य परमात्मा के 
दिये हुए स्वतस्त्र प्रकृति के प्रासाद को अपने संकुचित प्रमादयुक्त व्यवहार 
स॑ कलंकित करता हैः--तभी भअनर्थ ओर उत्पात होते हैं। परन्तु सब॑ 
बन्धनों से ऊपर उंटे हुए परमात्मा ने मनुष्य की पेैशाचिक शृत्तियों को 
रेकने फे लिये स्वतन्त्रता देवी के लिए; कई एक ऐसे भभेथ दुर्ग बना 
दिये हें; जहां परे पराभीनला के भ.मीं का प्रवेश दो दो नहीं सकता, जहां 


(५) 


का बाताबरण प्रकृति देवी की स्वतन्त्रता भरी तानों से भुग्जित रहता है, 
जहां पर्वतमालाओं की उच्च चोटियां स्वतन्त्र अनन्त विस्तृत झाकाश कों 
स्पश करती हुईं दिनरात बातावरण को स्वाधीनता बी विद्युत से स॑चाग्ति 
करती है, जद्दां की नदियां और बहते जल स्वाभिमानी पर्वतों के बहते 
निर्क्प्रपातों में से स्वच्छुन्दता की शीतलता से तटवर्ती शहरों और ग्राम 
में रहने वाले लोगों के दिल्लों को, अंत्याचारियों की कोपागिन से पेंदा होने 
वाले सन्‍्ताप से बचाते हैं | जहां समुद्र अपनी अनन्त उच्छुंश्वल तरंगों 
द्वारा देखने वालों को सच्ची स्वतन्त्रता का दाग क्षण में पाठ पदाता है। 
जहां समुद्र के वक्षःस्थल पर क्रीड़ा करते हुए बढ़े २ जहाज अपनी गगनं- 
मंडल में फहराती पताकाओं से स््रतन्त्रता के गीत गाते हैं। ऐसे स्थानों 
पर प्रकृति माता स्वतन्त्रता देवी की पूजा का सामान सजाती है, ऐसे पविन्न 
स्थानों में प्रकृति देवी स्वतन्त्रता देवी की:-भपनी झाराध्य देदौ की स्थापना 
का; चारों भोर दिव्य अंगुलियों द्वारा रेखा खींच देती है। इस रेखा को रावग 
जैसे उच्छुंखल मर्यादा हीन लोग लांच कर मन्दिर में प्रवेश नहीं कर 
सकते । यदि बलात्‌ करेंगे तो:--या तो उनका नाश होया या उन्हें झपना 
स्वभाव बदलमा पड़ेगा । 

यौरप में स्वतन्त्रता के भभेय दुर्गहोलेंड इटली भोर फूान्स हैं । जब 
२ योरुप में सप्रार्टों ने भपनी अहम्मन्यता चलानी चाही तब २ इन अभेय 
दुरगों के रहने वालों ने क्रान्तिभों द्वारा उन्हें चेन नहीं लेने दी। होलेंड 
का विलियम दि साइल्ेन्ट, इटली का मेजिनी, फान्स की स्वतन्त्रजनता 
भ्राज स्वतन्त्रता के उपासकों में अभग्रगण्य हैं । 


भारत में भी स्वतन्त्रता के दो भभेय दुर्ग हैं। उत्तरीय मारत के 
हिमालय की उच्च शिखांओं से घिरे हुए पांच नदियों से सिम्चित प्रदेश 
ने चिरकाल तक भारत को स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये क्या नहीं किया ( 


इस समय के विदेशी शासम का यदि किसी ने भन्‍त तक मुकाबला 
पिया तो वह पंजान ही था । मध्यकाज्ञ में भत्याचारी मुसलमानों का 


(६) 


विरोत यदि किसी ने क्रिया था तो इसी पंजाब के सिंहों ने। आज भी यदि 
स्वायीन हेाने की झाशा लगी है ते पंजाब के सँहों की गजना से | 


पंजाब शेर के रहते स्थलीय युद्रों में भारत की विजय निश्चित है। 
भारत की स्त्रतन्त्रता पर होने वाले; स्थलीय आक्रमयणों फा प्रकृति की ओर 
से किया हुपा प्रतिकार यदि कोई ४ तो यह पंजाब ही है। परन्तु जल॑।य 
सेनाओं द्वारा समुद्र की ओर से स्वतन्त्रता पर होने वाले झ्ाक्रमणों का 
मुकावला करने के लिए भी भारत में प्रकृति देवी ने एक अभेय दुर्ग 
बनाया है। इस अभेद्य दुगे का नाम महाराष्ट है। 


इसे पहिले दक्षिणापथ कहते थे | ताप्ती और तुगभद्रा के नीचे के 
प्ररेश को महागष्टू कहते हैं । यही पर कंकिण के पहाड़ पश्चिमीय समुद्र 
से सिंचित होकर स्वतन्त्रता देवी को पूजा करते हैं | इसी पवित्र स्थान में 
गोदावरी, भीमा ओर कृष्णा नर्दियें पश्चिमीय पर्वत श्रेणियों से निकल कर 
पूर्वीय समुद्र में समाकर अपने जलकरणों से स्वतन्त्रता की शीतल बयार बह्दा 
रही है | इसी जगह के देवगिरि पंढरपुर और कल्याण नाम के पवित्र 
तीथ स्थान आज यादवचालुक्य ओर शालिवाहन के स्वान्न्त्र्य प्रेम को 
प्रकट कर रहे हैं | पंढरपुर से समाजिक और घामिक स्वतन्त्रता की गंगा वह 
निकली थी । इस गंगा में नामदेवादि ने स्नान कर लोगों को स्वतन्त् 
किया था | दिल्‍ली क भ्मफगान बंश की गति यदि कहीं रुकी थी तो 
इन्हीं कोंकण के मैदानों में | अफगान वंश को तहस नहस करने वाले 
राज्य को यदि कहीं स्थापना हुईं थीं तो इसी देबागिरि के चरणों में | मुस- 
लमानों के कश्रपन को यदि किसी ने कुन्द किया तो यहां के रहने वार्लों 
ने। जिस समय बहमनी रियासत राजमद से मतवाली होकर स्वतन्त्रता देवी 
का चीर हरण करने को उतारू: थी उस समय उसके मुकाबले में यदि 
कोई उठा था तो इसी दक्षिण का विज़य नगर । मुगलबंश के बढ़ते प्रभाव को 
रोकने वाली दक्षिण की पांच (झादिलशाही निजामशाही बरीदशाही कुतुव 
शाही इमादशाही ) रियासतें ही थी । अकबर जैसे सश्नाट की गति को 


रोकने वाली, दक्षिण की वीरांगना चांद वीबी ही थी । 


(७) 


दक्षिण भारत में औरंगजेब की तलवार को यदि किसी ने थामा तो 
महाराष्ट्‌ के वीरों ने। कहीं भी देखो प्राचीन काल से लेकर:--रावण 
के समुद्री आक्रमणों से लेकर दिल्ली के बादशाहों के भराक्रमणों तकः-स्वत- 
न्त्रता देवी की यदि किसी ने रच्ता की तो इसी महाराष्ट्‌ अभेद्दग के 
रहने वालों ने। अर्दाचीन दाल में भी भारत को पुर्तगीज भोर सीदियों के 
आक्रमण से यदि किसी ने बचाया तो इसी अभेद दुर्ग के रद्षकों ने। स्वत- 
न्त्रताकी मूमि में खेल कूर करने वाली विजयमद से मत्त होने वाली इंग्लिश 
जाति के जद्दाजों को यदि किसी ने रोकने का साहस किया तो इन्हीं मराठा ने । 
यदि अंगरेजों ने बंगाल की खाडी की जगह, महाराष्ट्र की ओर से यह 
राज नेतिक जाल फेलाने का यत्न किया होता तो भारत का इतिहास 
दूसरी तरह लिखा जाता। मराठों से वास्ता पड़ने पर उन्हें मालूम होता 
कि वे वीर होलेण्ड वालों से किसी तरह कम नहीं है। दक्षिण भारत 
में आखिर तक यदि किसी ने इन्हें रोका तो वह महाराप्ट्‌ के वीर राजनीतिक्ञ 
नानाफड नवीस ने। वेलजली की नीति का यदि किसी ने मुकाबला किया 
तो मराठों के नेता नानाफ़ड नवीस ने। १७८० में चारों ओर से आक्रमण 
करने का प्रयत्न कर, यदि किसी ने अंगरेजों को स्थिति को संदिग्ध बना 
दिया था, तो इसी मराठा _ ने। दिल्‍ली की बादशाहत को अंगरेजों 
के मुकाबले में हथिया ने का यदि किसी ने साहस क्या था तो भगवा मंडा 
फहराने वाले महादजी सेधियां ने । 


अधिक क्या कहें . १७वीं सदी में भारत में यदि कहीं प्राचीन 
राजत्रेशों की जगह नए राजवंश की स्थापना हुईं थी तो इसी महाराष्ट्‌ में | 
शित्राजी जैसे साधारण जमीदागर को उसके स्वातन्त्रय प्रग के उपलक्ष में यदि 
कहीं राजमुकुट दिया गया था, तो इसी स्पार्धानता के मन्दिर में । अधिक 
क्या बखानें | भारत की स्पतन्त्रता के दो अभेद्य प्रूजा मन्दिर हैं | यदि हमको 
भारत में स्वतन्त्रता स्थापित करनी है ओर फिर से हृदय सम्राट शिवाज्ओ 
का राज्यासिषिक करना है तो आइये भ रत तिज्ञक की तरह 
स्वतन्त्रता देवी के सामत्रे आत्मबलिदान करें । आइये राजतिलक 
करने की तयारी के लिये समुद्रो से सिझिचत महाराष्ट्र तीथ की यात्रा करें । 


(८) 
(३) 
४8 सन्‍तों का तेज $£ 


पुराणों में कथा भ्राती है कि एक बार राजषि विश्वामित्र अपने राजतेज 
के अभिमान में चूर हुए वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे। राजतेज और 
प्रह्मतेज में कौन अधिक प्रभावशाली है, इस पर विचार होने लगा | भन्त 
में विश्वामित्र को मानना पड़ा कि ब्ह्मतेज के सामने राजतेज की कुछ नहीं 
चल सकतीं | उन्हें स्वीकार करना पडा था “ब्रह्मतेजो बलवलम?” ब्रह्मतेज 
ही झसली बल है। इस कथा की सचाई हमें भिन्न ३ देशों के इतिहासों 
में दिखाई देती है। युरोप और इंगलेंड का इतिहास इस बात का साक्षी 
है कि बिता धामिक सुधार झोर धार्मिक जागृति कै कोई देश व राष्टू 
स््रतन्त्र नहीं हो सकता। युरीप में प्रोटेस्टेन्टों ने धामिक ज्षन्न में पोर्षों की 
एकाधिकारिता को नष्ट करके ही राजनेतिक आजादी की आवाज की बुलन्द किया 
था । ईगलैणड में प्युरिटन्स ने केल्विनिस्ट के साथ मिल कर रोमन केर्थो- 
लिऊ महन्तो से देश को मुक्त कगने के बाद ही राजनेतिक स्वतन्त्रता 
प्राप्त की थी । भारत में भी यही हुआ था । उत्तर भारत में नानकदेव ने 
कबीर आदि कि शिक्षाओं के साथ २ सचे घम का उपदेश सुना कर उस 
समय के ब्राह्मणों के एकराधिकार को तीड़ा था | दक्षिण भारत में १४ वीं 
सदी में पंढग्पुर स्थान पर ज्ञानदेव नामदेव आदि सर्न्तों ने इस 
धामिक जागृति का प्रारम्भ किया था । उस समय के दाक्षिणात्यत्राह्मण धर्म- 
कार्य में एकाथिकारी बने हुए थे । कोई भी झब्राह्मयर कर्मकाणड 
या देवताचन करने का अधिकारी नहीं समझा जाता था| इस प्रकार की 
परिस्थिति में आर्यधरम सर्वथा निस्तेज हो गया था। आहढ्यणों के सिवाय 
अन्यों को विद्यादान देना पाप सममका जाता था। धामिक ग्रन्थ संस्कृत 
भाषा में लिखे गये थे । साधारण लोग अपने धर्म के स्वरूप कोन सममते 
थे।जो लोग अपने धर्म को, अपने कतंब्य को नहीं समभते, उन्हे जो चाहे 
दबा सकता है। जिस प्रकार राख से भाच्छन्न आग पर कोई भी झादमी चल 


सकता है | परन्तु जब वही झाम अपमे दाहरूप धमे से प्रचणड तेज वाह्लौी 


(६) 


हो तो उसके पास कोई फठकने तक का साइस नहीं करता । यही बात 
समाज की है। अपने धर्म पर दृढ़ लोगों को कोई नहीं दक्ष सकता। 
भारत में कई सदियों से झनिर्वाय कारणों से झ्ार्य हिन्दू लोग अपना धर्म 
खो बेठे थे। इसी लिए गजनी के विदेशी शासक यहां पर अधिकार 
कर सके | इन सभ्च आक्रमणों से देश को बचाने के लिए झावश्यक 
था कि धर्म का प्रचार कया जाय | इस का श्रीगणेश १४५ वीं सदी में 
हुआ। इस समय के ज्ञानदेव भादि सन्‍्तों ने अपनी अखण्ड तपस्या 
बत्च द्वारा अदमनीय तेज धारण किया। हजारों ब्राह्मण दीक्षा लेने के 
लिए उनकी शरण में आने लगे। इन सन्‍्तों ने धार्मिक शिक्षाओं को 
व्यवहारिक भाषा मराठी में प्रचारित किया । नामदेव चोखा मल नरहरि 
मुनार आदि छोटी जाति के लोगों को इस सन्त मंडली ने अपनाकर 
धम के क्षेत्र में जन्म के बंचन को दूर किया। पंदरपुर के मन्दिर में 
सनन्‍्तों ने इस प्रकार की घोषणा की कि ऊंची जाति में जन्म लेने से क्या 
लाभ है ! यदि हृदय में, परमात्मा के लिए इढ़ विश्वास झो भक्ति 
नहीं दै तो संस्कारों से ओर धामिक परायणों से कोई फायदा नहीं। 
इस संत मंडली की शिक्षा के कारण लोगों का नेतिक आचार सुधरने 
लगा । साधारण लोग इनसन्तें के उपदेश सुनकर अपने जीवर्नों 
को सुधारने लगे। जाति में नया रक्त संचारित होने लगा। छोटी जाति 
के लोग भी सदाचारी ओर परमात्मा के भक्त बनकर शप्ट्‌ के भनेक विभागों 
में काम करने लगे। इनकी बिकसित शक्तियों से राजा लोग लाभ उठाने 
लगे। उस समय के राजदरबारों में संतों के शिष्य ऊंची २ जगहों पर ' 
नियुक्त हुए । इस प्रकार १५वां और १६ वीं सदी में इस संतमंडली 
का जोर रहा। इस सन्त मंडली ने तात्कालिक शासकों के साथ किसी 
प्रकार का मुकाविला न करते हुए अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया था, इस 
लिए इनकी शिक्षाओं में राजनतिक मकलक दिखाई नहीं देती । सन्‍तों 
की शिक्षाओं से जागृत हिन्दुयों के लिए स्वराज्य स्थापना कौ कोशिश क- 
करना स्वभाविक था| राज॑नेतिक दशा ऐसी थी कि उस समय के शासक 


इन जागृत मराठों की सहायता के बिना अपना राज्य कार्य नहीं चला 
सकते थे। कम्बरसेन मुरारजगदेव मदनपत एकनाथपन्त तथा लंग्वुजी 
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जाधवराव ञझादि मराठे उस समय के प्राभावशाली नेता थे। इन को 
राज॑नेतिक योग्यता को उस समय के शासक भी मानते थे | आवश्यकता 
थी कि कोई महाकल्पक उन्हे स्वतंत्र स्वराज्य स्थापित करने के लिए 
प्रेरित करें | जिस के नेतृत्व में वह विदेशी शासकी से सबन्ध तोड़ कर 
अपने पैरों पर खड़े हों | समय अपनी भावश्यता स्क्‍्य पूरा करता है । 

१७वीं सदी के प्राभात काल में समथ गुरु रामदास ने शिवाजी को 
इस असहयोग महायज्ञ के लिए दीक्षित किया। महाराष्ट्र के इतिहास में 
यह सन्‍त मण्डली विशेष स्थान रखती है। 

शमदाल की सन्‍त मण्डली ने धामिक सुधारों के साथ २ राजनेतिक 
सुधारों के लिये भी लोगों को तेयार किया | महद्दाराष्ट्र की स्वतन्त्रता का 
ममे समझने के लिये इस सन्त मेडल्ली की शिक्षार्यों का विशेष भनुशीलन 
करना चाहिये | पाठक गश *+ इतिहास अपने आपको दोहराता है। १५र्वी 
झ।र १७वीं सदी में जो लहर भारत के एक भाग में चली थी, आज भी 
वही जोर पकड़ रही है | १६ वीं सदी के उत्तराधध में स्वामी दयानन्द राज 
राममोहन राय स्वामी विधेकानन्द झादि सन्‍्तें ने भारत में धांमिक जागृति 
का सूत्र पात किया । व्यावहारिक भाषा में धामिक शिक्षाओं का प्रचार किया । 
लोगों में नया जीवन प्रकट होने लगा | योग्य भारतीयों ने विदेशियों पर 
कृपनी राज॑नेतिक योग्यता की छाप बेठायी है । भास्तीयों की सहायता के 
बिना अग्रजों के लिए यहां शासन करना मुश्किल है । यह सचाई है जिसे 
प्रत्येक विचारशील अंग्रेज़ स्वीकृत करता है। माननीय दादाभाई नौरोजी 
श्री रमेशचन्द्रदत्त और माननीय गोखले की राजनेतिक योग्यता से कोन 
परिचित नहीं ! इस सचाई को समझकर दी ञ्याज महात्मा गांधी जी स- 
मर्थ रामदास की तरह लोगों को स्वतन्त्र स्व॒राज््य स्थापित कराने के लिए 
प्रेरित कर रहे हैं । यह ऐतिहासिक सचाई है कि रामदास अपने कारये में 
सफल हुए | आज हम भी सफल होना चाहते । इस लिये आइए १७फी 
सदी के स्वाधीनता के उपासक के जीवन चरित का भ्नुशीलन करें ओर देखें 
कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। वह कोनसा रहस्य 


था जिसके कारण शित्राजी विपरीत अवस्थायों में भी, विशाल शक्तिशाली 
स्वराज्य स्थापित कर सका। 
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१०वीं सदी में उत्तर गोदावरी के किनारे बीड प्रान्त के हिवरा गांज 
में कृष्ण पन्‍्त नाम के देशस्थ ब्राह्मण गहते थे | उनके चार सन्‍्तान थीं । 
ज्येष्ट पुत्र दशरथ पन्‍्त ने हिवरा गांव से कुछ दूर जांवगांव में ठिकाना 
किया । इन्हीं के वंश की उन्नीसवीं पीढ़ी में सूर्या जीपन्‍्त नाम के पुरुष 
हुए । इनकी ज्ली का नाम राणुवाई था | सूर्याजी पन्‍त वाल्यकाल से डी 
भगवद्धक्ष थे । षटवारी का सरकारी काम करते थे, शेष समय 
सूर्य भगवान की पूजा में व्यतीत करते थे । इनके दो सन्‍्तान हुईं । 
प्रथम का जन्म १६०५ ईस्वी में हुआ इनका नाम पहिले गंगाघर था 
पीछे श्राष्ठ नाम से प्रसिद्ध हुए । १६०८ में द्वितीय पुत्र का जन्म हुझा। 
इसका माम नारायण रक्‍खमा गया | यही भागे चल कर रामदास नाम से 
ध्रसिद्ध हुए । यही शिवाजी के गुरू, महाराष्ट में स्व्रतंन्न्नता के प्रवतेक थे। 
नारायण वाल्यकाल में ही भपने गुणों की विशेषता के कारण प्रसिद्ध होने 
लगे । बृद्चों पर चढ़ना, मकानों पर हनुमान की तरह कूद फांद मचाना-खेल 
कूद, गंगा में तेरना-आदि बातों के शौकीन थे। उनकी स्वाभाविक वीर- 
तामयी चंचलता के कारण सब लोग उन्हें बहुत चाहते थे । 


इस वाल सुलभ चपलता के साथ भक्ति भात्र वी गंभीरता भी उनके 
चेहरे पर मलकती थी । पैतृक संस्फारों के कारण वाल्यकाल से ही विरत 
थे; परन्तु पिता के देहान्त के बाद यह वेराग्य भाव ओर भी प्रवल हो 
गया | उन्हें ने अपने बड़े भाई ज्येष्ठ से मन्त्र दीक्षा लेनी चाही। 
बड़े भाई ने; कहा तुम झभी छोटे हो। यह सुनकर समर्थ 
गांव के बाहर गोदावरी के किनारे हनुमान मन्दिर में प्रार्थना करने लगा। 
बहां उनके हृदय में निम्न लिखित भावना जागृत हुई--कोई उनसे कट्ट रहा 
है और उन्हूं राम मँन्‍त्र का उपदेश दे रहा है। “सारी पृथ्वी में यवन 
छाए हुए हैं मदीती व रज्य है दुष्ट कोग भभिकार पद से मत- 
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वाले हो कर साधुओं को सतो रहे हैं। धर का हास शोर हा है, 
इसलिए आप वरापव हृत्ति से ऋणा तीर पर रहफ़र उपासना 
और ज्ञान की वद्धि करओे लो शोद्धार करें ।!? जत्र घर वालों को 
मालूम हुमा कि बाल समर्थ के दिलमें ऐसे भाव पेदा हुए हैं उनक भानन्द 
का पारावार नहीं रहा | माता ओर बन्धु यह सुन कर आनन्द से गदगद हो 
गए | कुछ स्रमय वाद रामदास के विवाह को बात चली । माता राणुवाई 
नारायण को विवाह के लिए कहने लगी | बिवाह का नाम सुनते ही राम- 
दास चिढ़ते ओर विरक्ति प्रकट करते थे । कई बार तो इस आफत से 
बचने के लिये जंगल में चले जाते थे। एक बार उनक्ली माता ने एकान्त 
में नागयण से कहा-पुत्र तू मेरी बात मानता है कि नहीं ! विवाह की बात 
छिडते ही तू पागलपन क्यों करता है तुमे मेरी शपथ है “अन्तरपट!”” 
पकड़ने तक तू विवाद्द के लिए इनकार मत करना | 


नारायण ने कहट्दा अच्छा अन्तरपट पकड़ने तक में इनकार न 
करूंगा | भोली भाली माता यह सुन कर प्रसन हुईं | विव है का निश्चित 
समय आाया । विवाह आरम्भ हुआा। सीमान्त पूजन झादि लग्न विधि 
होती रही | नारायण भी मुसकराते रहे । अन्तरपट पकडने का समय झाया 
मेंगलाइक पढ़ा जाने लगा सच ब्राफ्मण एक स्वर से बोले :--- 


“सावधान [”! 


यह शब्द मुनते ही नारायण सोचने लगे कि इस “'सावधान”” शब्द 
का क्‍या मतलब है ! में तो पहले द्वी साथधान हूं, माता की आज्ञा थी कि 
में भ्न्तरपट पकड़ने तक इन्कार न करूं | यह भाज्ञा भी मैंने शिरोधार्य 
की है | अब यहां खड़े रहने की क्या आवश्यकता ? यह सोच कर वे एक 
दम विबाह मेडप से भाग निकले । ल्लोगों ने उनका पं छा किया। कुछ पता 
नहीं। लगा । रामदास जंगल में रहे । टाकली में भयंक्रर तपश्वर्या शुरू की । 
दो चार दिन गांव जांव में रहकर वे पैदल ही नासिक पंचवटी की ओर 
चले । १२ वर्ष का बालक झभपनी लगन में मस्त सब प्रकार के दुखों को 
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मेलता हुआ १६२० ई० में नासिक पंचवटी से दो तीन मील पूर्ष की 
ओर टाकली गांव के बाहर विस्तृत पुराने ब्ृच्त की छया में कुटी बनाकर 
रहने लगा। वहीं रहकर तप करना शुरू किया । प्रातः गोदावरी स्तान करने 
जाते और दुपद्दर तक वही कटी तक पानी में खड़े होफर जप करते । 
इसके अनन्तर मधुकरी भिक्ता करते ओर भोजन भजन के वाद सायंकाल 
फिर ध्यान में लीन रहते । दृढ़ मोन ब्रत धारण किया । पानी में खड़े रहने 
से उनका शरीर भी गलने लगा उन्होंने भरध्यात्मिक आनन्द की धुन में 
शारीरिक सुख दुःख की चिन्ता नहीं की | इस प्रकार निरन्तर बारह वष 
तक तपस्या करके मनोजय सिद्ध किया | झात्मसन्तोष होने के वाद पेरें में 
पादुकां, हाथ में माला, कांख में कूवडी ओर तुम्बा, सिर पर टोपी, देह में 
कफनी पहर कर तीथथ यात्रा के लिए निकले | तपस्या द्वारा मनोजयतो 
सिद्ध हो गया था । सचाइयां प्रत्यज्ञ भासमान होने लगी । जीवन की 
सचाइथों की सार्वभोमिकता को अनुभव करने के लिए अकेले निकल 
पंडे। हमारा इश्देव श्षमथ है। वह हर जगह है इस सचाई को 
ध्यान द्वारा देखकर भी अनुभव करने की पझ्रावश्य- कता होती 
है। इस लिर हम देखते हैं कि प्रत्येक धर्माचाय ने अपने जीवन 
का बडा भाग तीथ यात्रा में लगाया है। तीर्ष यात्रा से दूसरा 
वड़ा लाम यह दे ऊ्ि देश की , जवता की, अपतली स्थिति मालून 
हो जाती है | जनता की स्थिति मालूम किए विना असली काम नहीं हो 
सकता | जो लोग देशके लिए कम करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वे 
रेलगाडियों की यात्रा में अपना समय गंवाने की अपेक्षा गावों की स्थिति 
जानने के लिए पेदल यात्रा करें । जातियों की जीवनी शक्ति के स्रोत 
गांव हैं; शहर नहीं। आज कल के हमारे कई एक मान्य नेता 
शहरों की शानदार सभाओं में व्याख्यान देकर सममते हैं 
'कि उन्होंने अपना काम कर दिया । परन्तु महाराष्ट्र के उद्घागरक हमें कह 
रहे हैं कि यदि देश में जागृति पैदा करनी दै तो गारवों में काम करो। समर्थ 
ने सारे भारत की यात्रा की ओर मधुकरी बृत्ति से निर्वाह क्रिया। परन्तु 
सम५ की भिक्ता में झोर आन कल के साधु », को भिक्ञा्ें बड़ा 
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फके है। भान कल के भिखारी अपाहिज निकममे केवल पेट भरने के; 
लिए मभिक्षा मांगते हैं; परन्तु समर्थ की भिक्षा का उद्देश्य उन्हीं के शब्दों 
में स्पष्ट है। वे कहते हैं:-- 


कुप्रामें अथत्रा नगरें । पहावी घरांची घंरं। भिक्ता मिसे लहान थौरे । 
परीसूनसोडार्वी । ग्राम हो या नगर, सब जगह भिक्षा के निमित्त भ्रमण कर 
'छोटों झोर बड़ों की स्थिति को; जानने के लिए घर २ छान डालो | 
झाज भारत के ५२ लाख साधुवों में से कितने हैं जो इस राजनैनिक या 
अन्य उच्च उद्देश्य से मिक्षा मांगते है। एक ही ऐेसा सच्चा भिखारीदे जिस 
ने चम्पारन के किसानों: भोर दुःखितें की अवस्था जानने की कोशिश कौ | 
वही देश की विमारी की असली दवा ढूंढ सका है। इस प्रकार १२ साल पैदल 
यात्रा करके अपने ज्ञान वो अनुभव द्वारा परिपक किया | इस की कभलक 
उनके दासबोध में पद २ पर दिग्वाई देती है। यात्रा से लोट कर पंचबटी 
पहुँचे | पेंचवटी से चलकर गोंदावरी की प्रदक्षिणा करते हुए अपनी जन्म 
भूमि में पहुंचे। वहां उन्हें अपने बन्धुओं का स्मरण हो आया। 
माता पुत्र वियोग से ब्याकुल थी | इसी शोक में निरन्तर अश्रुधारा के का- 
रण दीखना भी बन्द हो गया था। समर्थ स्नानादि करने के उपरान्त भिक्षा 
के लिए निकले । अपने घर के सामने जाकर भिन्ना की पुकार की। वृद्ध 
माता ने अपनी पुत्र वधू को वेरागी को भिक्षा देने के लिए कहा। भिक्ुक ने 
कहा | माता ! आज का भिन्लुक भिक्ता लेकर ही जाने बाला नहीं है। 
पुत्र की आावाज सुनते ही माता का हृदय भर आया गद गद होकर कहने 
लगी । “'तूनारायण”” है। एक दम भालैंगन किया। यह अलोकिक झालिंगन 
ही संसार का सार है | माता और पुत्र का स्नेह ही स्नेह का सार है । 
माता के उद्भार के लिए विरक्तिब्रत धारी ने मोह ओर व्याग का ».पू8्वे सम्मे- 
लन कराया | कहा करते हैं जो मोही हैं; वह त्यागी नहीं बन सकता, 
जो दागी है वह मोही नहीं बन सकता । परन्तु रामदास ने बतला 
दिया कि किस प्रकार त्याग और मोह का भी मेल हो सकता है। झाज़ 
भारतमाता को भी ऐसे द्वी समथों की भ्रावश्यकता है जो दागी होते हुए भी 
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इतने त्यागी न बने कि माता को भी भुला दें । श्रीमाताजी तथा बड़े भाई की 
आज्ञा प्राप्त कर समर्थ प्रचार कार्य के लिए स्थान २ पर भ्रमण कर 
'लोगों को धर्म झोर क॒तंब्य का उपदेश देने के लिए प्रस्थित हुए । उस 
समय के झत्याचारी राजा लोग प्रजाओं पर अनेक तरह के झत्याचार कर 
रहे थे। रामदास ने स्थान २ पर अपनी शिष्य मंडलियों द्वारा प्रजाओं 
को इन झत्याचारों से बचाने का प्राबन्ध किया । शिवाजी को अपना साधन 
बनाया । अत्याचारियों का दमन किया। इसी बीच में १६५५ में 
में माता का देहान्त हुआ। १६७७ में ज्येष्ट बन्धु इस संसार को छोड 
गए । आखिर १६८० ई० को प्रिय शिष्य शिवजी अपना काम पूरा कर 
'परलोक सिधोरे । 


इसके बाद १६८१ की रामनबमी के दिन समथ ने भी + देह का संव- 
रण किया । पाठकगण ! समर्थ ने शिवाजी को जिस मन्त्र की दीक्षा दी 
थी उस का पाठ तो हम झाप के सामंन फिर करेंगे। आन तो हम 
आप के सामने समर्थ का सन्देश रखते हैं। समर्थ आज के भारतीयों 
को संदेश दे रहे हैं। सावधान होकर काम करो ! हम में से जिस 
किसी ने जनोड्भार के लिये विरक्ति का ब्रत धारण किया है उसे चाहिये 
कि» वह समर्थ की तरद्द संसार में प्रवेश करते समय सावधन रहे । सन्देश 
यही है कि “'जिस ने स्वयं स्वतन्त्र होना है तथा अन्यों को स्व॒तन्त्र कराना 
है, उसे यित्राह बन्धन में फंसते समय सावधान होना चाहिए” 
जिसने स्त्रतन्त्रता की अचंना का ब्रत लिया है झोर इस ब्रत को निभाने 
क लिए ट्यागब्रत धारण किया है, 'उप्ते अपना प्रेम एकही ओर ल- 
लाना चाहिए! | माता के पराधीन होते, पुत्रों का कोई अधिफार नहीं 
कि वे विवाह समारोह केरे | इस समय तो माता से प्रेम करने वाले त्यागी 
पुत्रों ओर त्यागिनी घुत्रियों की जरूरत है । 


आज के भारतमाता के 'सम्थ पुत्र” की भी यही मांग है। स्वतन्त्रता 
के उपासकों की यदद भिक्ञा ष्यर्थ न जायगी | जब हम चरित 
'नायक क्री इस सांग को पूरा करने का संकल्प करेंगे तभी उस गीता मंत्र का:- 
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जिस का उपदेश समर्थ ने शिवाजी को किया था, जिसके प्रभाव 
से शित्राजी मातृभूमि की दुःखभरी उसासों को दूर कर सका था-- 
मरते सप्क सकेंगे । और फिर से भारत में स्वतन्त्रता देवी के 
मंदिर को आधार शिला रख सकेगे | शुभ मुहते में शुभ कला में इस 
संकल्प को कार्यरूप में परिणन कीजिए । आशा है भारत के देशभक्त 
नव्रयुयक्र माता की इस पुकार को सावधान होकर सुनेंगे। “क्योंकि शझ्ु 
प्रबल ओर मायाबी हैं??। 


(५) 
है भगवा भाणट। क8 


शिवाजी ने तुकाराम से दीक्षा लेनी चाही | तुकाराम ने कह्ठा रामदास 
से दीक्षा लो | शित्राजी ने सद गुरु की ढूंढ में जगल -छान डाले। ला- 
चार होकर दशन करने की अभिलापा से रामदास को पत्र लिख भेजा 
ओर राजधानी में निमन्त्रित किया । रामदास शिवाजी की योग्यता को 
सममते थे । शिव्राजी का मन सांसारिक कलहेों से उद्धिम्न हो उठा था, वह 
बेराग्य लेना चाहते थे | रामदास ने ऐसे समय में शिव्राजी को जो उपदेश्च 
दिया, वह स्वणभझक्तरों में लिखा जाना चाहिये । 


८““इस समय भूमंडल में ऐसा कोई नहीं जो धम की रघ्ता करे। 
महाराष्ट्र धर्म तुम्हारे ही कारण बचा है। जितने मरादे हैं उन्हें 
प्रिलाओ | जो थोड़ी बहुत गो ब्राह्मण की रक्षा हो रही है वह तुम्हारी ही 
महिमा है । अनेक जन तुम्होरे सहारे रहते हैं | सत्रकी रक्षा करनी है। 
सचमुच राज्य का काम बड़े जोखिम का है । राजा मन्त्री को मिलकर काम 
करना चाहिये। राजनीति और धमंनीति एक ही बात है। 
सब्र लोगों को राजी रखना भले बुरे की खूब जांच, करना। नीति का: 
त्याग न कना | लालच में कभी न फंसना, सदा “सावधान” रहना | 
ऐसा करोगे तो सफल होगे ।?? 
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यह पत्र पढ़कर शिवाजी की गुरु-दशेन की इच्छा झौर भी प्रबल हो 
गई । आखिर चाकल के जंगल में खडीक बाग में रामदास के दर्शन 
किये । १५७१ शाके गुरुवार के दिन शिवाजी को रामदास ने उपदेश दिया 
झोर मन्त्र की दीक्षा दी । दासबोध के तेरहवें दशक अनुबन्ध में यही उपदेश 
है | इस मन्त्र दीक्षा के बाद रामदास ने अपने शिष्य को अग्वैतरस का 
साक्षात्कार करने के लिये घरबार छोड़ने की सलाह नहीं दी अपितु उन्होंने 
कहा:--- 


“तुम्हारा पुरूय धम', राजसम्पादन करके धर्म स्थापन 
करना है | देव और ब्राह्मणों की सेवा करना, प्रजा की पीड़ा को दूर 
कर, पालन तथा रक्षण करना है?” | 


गुरु झाज्ञा पाकर, आशीर्बाद से उत्साहित होकर शिवाजी ने विदेशी 
ओर स्वदेशी सब प्राकार के अत्याचारियों का दमन किया । बीनापुर 
दरबार से लेकर दिल्‍ली की बादशाही तक सब ने शिवाजी का लोहा 
माना | युद्ध के मेदानों में, रणचणडी कौ प्रचणड कोपानल में भवानी का 
सद्दारा लेकर, चिस्तृषित स्वतन्त्रता देवी को रिक्राने में शिवा जी ने कोई 
कमी नहीं को । शिवाजी ने यह सब काम जिस वीरता और चतुरता से किये 
इसकी सराहना उसके शत्रु भी करते हुए नहीं थकते । भोरंगजेब को भी 
मानना पड़ा था:-- 


“शिवाजी बड़ा भारी लडाका था। मैंने भारत के प्राचोम राज्यों को 
नष्ट करने के लिये बडा यत्न किया । मेरे मुकाबले में सिवाय शिवाजी के 
झोर कोई राज्य स्थापना के कार्य में सफल नहीं हो सका। १६ वर्षों 
तक मेरी सेना उससे लड़॒ती ही रही परन्तु वह रुका नहीं | उसका राज्य 
निरन्तर बढ़ता ही गया?” | 


जिसके पिता ने बडी २ बादशाहियों के पलटने में अपने जीवन का 
बड़ा भाग लगाया--जिसने राज्यकर्ता का पद पाया-उसके पुत्र के लिये 
नई राज-स्थापना की वात कठिन न थी । शिवाजी ने जिस राज्य की 


| ) 

स्थापना की उसकी विशेषता-इस बात में नहीं कि उसने बडा भारी कोष 
एकत्रित किया या अभिमानी राजाधों के सिर झुका दिये। शिवाजी के स्व- 
राज्य की विशेषता उसके शानदार महलों के उच्च गगन स्पर्शी मीनारों पर 
फहराने वाल्ले भगवे मंडे की थी | इस भगवे मंडे के नीचे ही महाराष्ट्ू लोग 
एकत्रित हुए थे । इसको कृपा से ही पुराने घरानों ने शिवाजी की भधीनता 
में काम करना स्वीकृत किया था । भगवे मंडे को द्वाथ में लेकर रामदास 
ओर उसकी शिष्य मण्डली ने भारत में एक ऐसा जाल्ल विछाया था जिस 
में से किसी का बच निकलना मुश्किल था । 


रामदास समझते थे कि जब तक प्रजा में जागृति नहीं होगी तब 
तक नहैं राज्यस्थापना नहीं हो सकती | इस लिये उन्हों ने निश्चय 
किया था कि भपनी शिष्य मण्डलीद्वारादेश में 'नीति, धर्मनीति और 
शाजनीति” का प्रचार किया जाय । रामदास समझते थे कि नीति शिक्षा 
तथा धर्म प्रचार, तब तक अपना अच्छा फल नहीं ला सकते जब तक दोनों 
की रक्ता करने वाली शासक संस्था अपने हार्थों में न हो । इस सचाईं को 
सममः कर ही रामदास ने शिवाजी को अपनाकर राजशक्ति द्वारा लोगों के 
नेतिक तथा धामिक आचार की शुद्धिके लिये यत्न किया था । आज भारतवर्ष 
में कई समाजें “राज संस्था अच्छी है या बुरी हैं? “पाप को बढ़ाने 
वाली है या घटाने वाली??---आदि बातों की उपेक्षा करके, केवल मात्र 
शिक्षणालयों ओर घम मन्दिरों की सहायता से संसार का उद्घार करना 
चाहते हैं । ऐसे महानुभावों को याद रखना चाहिए कि अरक्षित शिक्षणा- 
लय झञोौर धम मन्दिर तात्कॉलिक झत्याचारी शासकों के साधन बन जाते 
हैं। शासक लोग--अनेक उपायों से कइयों को अपने यहाँ नौकरी देकर- 
कइयों पर कृपा करके अपनी भस्वाभाविक स्थिति को स्थिर रखने के लिए भर- 
पूर कोशिश करते हैं | बड़े २ महन्त आज राजाओं के सहायक बने हुए 
है। पुरानी राज शक्तियां नयी शक्तियों को उठने नहीं देती । रामदास 
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इस सचाई को सममते थे । उन्होंने जहां स्‍थान २ पर मठ 
खोले भोर धहां योग्य ध्यक्तियों को नियुक्त किया। साथ ही इन 
की रघच्ता के लिये शिवाजी की तलवार का सहारा लिया । 
१६ वी सदी में स्वामी दयानन्द ने भी जनता सें जागृति पेंदा करने 
के लिये “जनोंद्वार! करने के लिपे स्थान २ पर “आय समाज” नाम के मंठ, 
शिक्षा भौर धमे प्रचार के लिये स्थापित किये | इनकी सहायता से झथबा 
इनकी रक्षा के लिये--तात्कालिक उदयपुर के महाराणा की तलवार को 
भवानी का रूप देना थाहा। उन्हें आशा थी कि यदि में अपने काम में 
सफल न हो सका तो कोई बात नहीं; ये आये समाजें देश मैं फिर से 
नैतिक, धामिक झोर राजनतिक जागृति पैदाकर, सुधार करेंगी। परन्तु 
अयोग्य राजनीतिभीरु अनुयायियों ने गुरु के भादेश को नहीं समझा । परि- 
णाम यह हुआ कि झ्ार्यसमाज के शिक्षित भाग में “'सरकारी नोकरों?” सर- 
कारी (विल्लायती पुरोहित-बक्कीलों' की अधिकता है । वे लोग सम- 
मते हैं कि कोर्ट में कूठ बोल कर भी धर्म कमाया जा सकता है। 
रामदास का झादेशः है कि यदि लोक में जागृति पेदा करनी है 
तो जागृति सर्बतोमुखी. होनी चाहिए । समथ रामदास ने भारत 
में अपने शिष्यों का जो. जाल फेलाया था वह कितना था इसके 
विषय में समर्थ स्वयं 'दासबोधष' में लिखते हैं:--“'कितने लोग 
हैं सो मालूम नहीं, कितना समुदाय है--इस समुदाय कौ गणना नहीं हो 
सकती है?” | रामदास ने समय २ पर झपनी इस शिष्य मंणडली द्वारा 
शिवाजी को; जे। सहायता पहुंचायी वह मध्यकालीन भारत के इतिद्दास में 
झपूत स्थान रखती है | इस शित्य मण्डली ने ही मारुति मन्दिर के 
पुजारियों द्वारा शिबाजी को सूचना पहुँचायी थी कि झफजलखां झा रहा 
है । रामदास के शिष्प कई रूपों में श्रमण करते थे ओर शत्रुपक्ष 
के रहस्य शिव्राजी तक पहुँचाते थे | दिल्ली के कारागार से जब शिवाजी 


निकल झाया था तब इन्हीं साधु फकीरें की सहायता से प्रना तक पहुंच 
सका था । रामदास की शिव्य मंडली, शिवाजी की दूत मंडली, थी। प्रश्न 
यह उपस्थित होता है कि शिवाजी ने जिस राज्य स्थापना के लिये यत्न 
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किपा उसफा भझसली उद्देश्य क्प्रा था ! क्या शिवाजी स्वये छुत्रधारी राजा. 
बनना चाहता था ! यदि ऐसा ही था तो शिवाजी में तथा भनन्‍्य तात्का- 
लिक वादशाहों में फर्क द्वी क्या था ! इस बात को स्पष्ट करने के लिए 
हम शिवाजी के जीवन की एक घटना का उल्लेख करते हैं । 


एक बार समर्थ भिक्षा मांगते हुए सितारे में शिवाजी के महल पर 
पहुँचे । शिवाजी ने भिक्ञक की पुकार सुनकर एक दानपत्र पर सारा राज्य 
उनकी भेंठ किया | रामदास ने कागज देखकर कहा, हम वैरागियों को 
राज्य की क्‍या जरूरत ! तू ही प्रधान बनकर राज सम्भाल । शिवाजी ने 
शम की पादुका को स्थापित कर प्रवान, बन कर राज करना शुरू किया। 
उसी समय से शिवाजी ने भगवे रंग के झंदे को अपनी राजपताका 
बनाया । यह मंडा इस बात को बता रहा है कि शिवाजी ने जे राज्य 
स्थापित किया था वह भोग या भानन्द के लिये नहीं; अपितु त्याग के लिये, 
साधु स्तें की रक्षा तथा सेवा के लिये। रामदास कहद्दा करते थे कि 
झपने लिये कुछ न करो । सब कुछ 'राम! के लिए करो । 
यही “राम” असली महाराष्ट्र थम है| यदि सच्चे राम की प्रूजा 
करनी है तो जनता के दुःखों को शान्त करो। उन्हें भत्याचारों 
से बचाभो। जनता में र्मने वाला राम ही असली राष्टू है । 
रामदास का शिवाजी को उपदेश था कि “यह राज्य तुम्हारे लिये नहीं 
है, जनता के लिये है | तुम निष्काम काम करो । महाराष्ट्र कौ पूजा करो |”? 
यही भगवें झंडे का सन्देश था। शिवाजी के गुणों का मर्म इसी मन्त्र 
में था। 
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# शिवावतार # 


दक्षिण के क्षत्रियो में भोसले द्तत्रियों का पराक्रम विशेष स्थान रखता 
है । राजपूताना के सूयवशी ज्षत्रियों में से-कुछ एक वीर दक्षिण में झपना 
राज्य विस्तार करने के लिये झाए थे | दोलताबाद के नजदीक घीरे २ इन 
लोगों ने स्थानीय शासन में अधिकार प्राप्तकरना शुरू किया। इसी वंश में 
सम्भा जी भोसले ने अपने परोाक्रम से विशेष गौर प्राप्त किया था। इसी 
वंश के मालोजी भौर विठो जी ने निजामशाही के लखूजी जादब के यहां 
नौकरी की । यह सरदार वीरता और कुलीनता के कारण तात्कालिक म- 
राठा वेश में विशेष प्रतिष्ठा रखता था। मुसलमान बादशाह भी इस वेश को 
झपनाने में गोरव समझते थे । मालोमी ओर बिठोजी ने निष्कलक स्वामि- 
भक्ति के कारण निजाम शाही के बादशाह के दिल में स्थान कर लिया। 
बादशाह इन सरदारों को विशेष रूप से चाहने लगा। राजकुपा होने के 
साथ २ इनके दिल में अपनी स्थिति को अधिकाघिक उन्नत करने का 
विचार दृढ़ होने लगा। सुना जाता है कि एक वार जंगल में ऋऋकेले जाते 
हुए मालोजी को देवी ने दशनदेकर गुप्तकोश दिखाया और कहा कि 
तुम्हारे वेश में एक भझवतारी पुरुष जन्म लेगा | राजकुपा तो प्राप्त थी ही- 
अब देव कृपा भी होगई | साधारण जनता में इन कथाओं ने जादू का 
सा झसर किया । भ्रप्रसिद्ध भमोसला वंश को साधारण लोग श्रद्धा और 
भक्ति की दृष्टि से देखमे लगे | रंग पत्चमी के उत्सव ने इस गुप्त भाव को 
नया रंग दे दिया | अपने परिश्रम से उन्नत स्थिति को प्राप्त हुए मालोजी ने 
प्रतिष्ठित वेश के मराठे सरदारों के साथ सम्बन्ध करने का संकल्प किया । 
पञ्चमी का उत्सव था, छोटे २ सरदार बड़े सरदार के यहां उत्सव 
मबाने के लिये एकत्रित होरदे थे | मालोजी भी भ्पने पुत्र शहाजी (जन्म 
सन्‌ १५६४ ) के साथ जाधवराव के घर, रंग पंचमी का त्योहार मनाने 
के लिए पहुंचे । शहा जी देखने में प्रतिभाशाली भोर॑ होनहार था। झाम-. 
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नेता उसी जगह जन्म लेते हैं जहां उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बनाना होता 
है। शिवा जी के बड़े भाई सम्मा जी का जन्म १६२३ में हुझा। परि- 
स्थिति भेद के कारण शिवा जी 'शिव” और नहाराष्ट्र का उद्धारक बन 
गया । जीजावबाई-उन वीरांगनाओं में से थी जिन्होंने रणांगन की चित्रपटी 
एर नेपोलियन जसे वीरों को जन्म दिया था| रामायण और महाभारत की 
वोररसमयी कथाएं सुनाकर वाल्यकाल से ही शिवाजी के दिल में वीरता भौर 
सेगठन के भाव संचारित क्ये | वंश के प्राचीन गौरव की कहानियां सुना 
सुनाकर शित्रार्जी को वंशोद्भार के लिये उतावला कर दिया। माता के स्तन्य- 
पान के साथ वीर रस का पान करने वाले शिवाजी ने भी यदि स्वतंत्र राज्य 
स्थापना न की होती तो और कौन करता ! 


आज को माताएं बच्चों को बीर कथाएं सुनाने की जगह भूतों की 
कहानियां सुनाकर वचपन से ही उनको डरपोक बना देती हैं | भशिक्तित 
माताएं सिखाएं भी कया ? मातृशक्ति को शिक्षित किए विना वीर सनन्‍्तान 
नहीं पदा हो सकती । शिक्षित होने का मतलब यह नहीं कि पुस्तकें पढ़ाई 
जाय । भारत को आज निरी पुस्तकों की पढ़ाई ने नपुसक बना दिया है। 
शित्राजी ने अपने आचरण से बता दिया कि नेतिक और धार्मिक शिक्षा 
आदमी को क्या बना सक्तती है । आज के पिता लोग बच्चों को सरकारी 
नौकरी दिलाकर अपने आपको धन्य सममते हैं | शिवाजी के पिता शहाजी 
भी चाहते थे कि उनका लड़का बादश।ही दरबार में कहीं सरदारी प्राप्त करले । 
परन्तु जीजाबाई के पास रहते हुए, दादा कोंडदेव की संरक्षा में, शिवाजी 
के अन्दर स्वाधीनता के भाव कूट २ कर समा गए थे । 


पना को जागीर में दादाजी कोंडदेव ने शिवाजी को प्रच्॒न्ध झादि 
करने की शिक्षा दी । नियन्त्रण का रहस्य शिवाजी ने यहीं सीखा | दादा 
जी कॉंडदेव ने आजन्म अपने चोले की बांह काट कर शिवाजी 
को वक्ष वात सिखाई कि यदि तुम अन्य पर शासन करना चाहते हो तो 
'स्त्रये नियमों के झनुसार चलो । रोम वालों ने इसी गुण के कारण संसार में 


झपनी धाक बेठाई | झाज भारत में इसी नियन्त्रण गुण की कमी है। भारतीय 


( ३२५ ) 


जनता अपनी राएए सभाओं को आज्ञा के उस तत्परता से नहीं मानती जितनी 
की विदेशी सादा? बी | पल्न रो मच्तो देशी बात है। अद्धालीयीरों ने अपनी 
इसी विशेषता के कार्श रायार वो हैएन दाग दिया हैं। शिप्राजी दादा 
जी कोडदेव के यहां स्प० ,जदयाव्त्त्त सायातर्पो में सेलते कूठते, शिकार 
खेलते, काम दायरा साय को दादा कक पह डी थाडियों में इततहगद और 
तोरण दुग को लड़ाईर्श का प्म्पारा काते थे। दादा जी कॉडदेय के साथ 
ग्हकर शिव्राजी गे जहां प्र-व करना रीखा बढ़ा मबलियों को टोलियों 
में चन्द्रगुप्त दो तरद झायिपेज करयर भाजो ने प्राकट होने वाले तेज को 
प्रकट फिया | 'होतठर विदाव हक होते चीदने पाठ! । शिवाजी ने 
जंगली माय व दा गतना गतप्तया बनाया । इसी बालचीरसना को 
सहायता से (िन्‍्नी दो शा. पैना दो स्‍्वम्दित क्सि | शिवाजी को इन 
उच्छंजसतार्या ते दर्दी 5, रर्ज ररहझापत्ति न झावते तय लिये दादा जी 
शिवाजी को इन उर्त से गत 7! झागर १६४७ में दाद्ृमती ने अपना 
काम पूरा वर शा नी को उस वी द'ती देते हु कदा-येठा  तुत अपने 
काम में लगे या, तुख्दे साल।॥ धादगों | इन ब्रागेश कियासी वावर्जिर्यो 
की मत छोड़ना। 'शताणी य। अप दस दिदाई के राषय उमब्डबा गई।नत- 
मस्तक हो, दाग दे नि4 थ शीएंद दव रगीका किया। इसी आशी- 
वाद की कया से शियाजी ने बदरत हैं! 7 यारा के रायय सरल रास्तों 
को छोड़ कर स्पान्त्रता के कटं,णे रास्ते वो जगा। इस रास्ते पर 
आराम तो नहों मिद्दता परन्तु +ए सन्‍्तुए रठता है| सासात्ति प्रलो- 
भर्ती को ठालका इस राजे पर चजा वाजे यरों के जन्म देने वाले 
देश, कमी परशाटनता की वेड़ी भ॑ नी गांड जाते। प्रः्श। की वलि दार 
देंगे परन्तु साक पता के प्रण को न उसे | दिवा-त मे ब। शा एरबार 
की चमक दम + बीय ४, गापनी अंखा ते इस राय तो काम नहीं 
होने दिया | शिताी की ज्त जया दी दावा टिया गुट थो । इस पर 
मस्त हुए वीरों को ना थे रात यमन दषप पी है £घ ४३ टेटी है। 
आझाज भी भारत शी साठच्या : से गताताा शरद, था का '7सत्र एन 

न्‍्योछावर करन व वे दीत की आयश्यप्रता है। तदा हम ठिश शा- 
सन की चभक दगझु से चकित हुए नवयुवर्की को बा सकेंगे । . 


( २६ ) 
( ७) 
&8 दीजापुर का दग्वार कह 


ढरादारी रियासा के मदःपात के वाद दक्षिण देश पांच रियासतों 
में उट गया। दग फू रिझतरों में अहमदनगर, को निजामशाही 
ओऔर विजापुर बी आरिहुशाही टिशेष शक्ति शाली र्थासत थीं । 
झकत्रर बादशाह ने अहमद नगर की निजामशाही को जीतने 
के लिए भरसक यत्न किया । सुलतान चांदबीबी ने गृह कलह 
ओर विद्रोह के होते हुए भी, स्‍्त्रेये घोड़े पर सवार होकर 
कितने फी रखताली की; और मुगल बादशाह को बता दिया कि दक्खिन 
को बीगंगनाओ्ं का मुकाबला करना-लोदे के चने चवाना है। दिल्ली की 
साथव सम्पन्न सेना के सामने झफक्रेली सुल्तान चांदबीवी का देर तक 
डे रहता मुश्िझल था। फिती द्रोरी सरदार ने उसका खून कर दिया । 
गुाजों ने शदृर पर कत्या कर लिता। परन्तु वीरों ने झन्तिन दम तक 
निजामशाडी को मुगलों से बचाने की फोरिरश की। मलिऊ अम्बर की 
मृत्यु के बाद शहाजी ने निजामशाही की रक््या के लिए कई युद्ध ले 
ग्राद्धचि यह भी शाहजड्टां के जाल में फंस गए। अहमदनगर दिल्ली के 
बादशाहों फे ञझञाथीन होगया । इसके बाद बीजापुर के सुल्तान ने 
शहाजी वी योग्यता झोर रणकुशलता को देख बार उन्हें अपने दरबार 
में बुता जिपा। रिल्जी के बादशाह भौर बीजापुर दरबार में सधि हो 
गयीं | शद्राजी बीजापुर दरबार के इसने गिने रत्नों में से एक होगपा ॥ 
दग्बार मे दाठिन से दाठिन युद्ध प्रसगों के लिए यदि किसी झोर अंगुली 
उठती थी यो शहाजी को झोर । वारणाह शहाजी को बहुत मानता था | 
बौजापुर का यही प.राद्र शहाजी शिय्राजी दा पिता था | इन का पहिला विवाह 
जबयराव को राइकों जौजा वाई का साथ हुआ था। शहा जी अपने 
परिश्र) और उत्साह से ही इस ऊंचे पद तक पहुंचा था। शिवाजी भी 
चाहता तो अपने पिता के साथ बादशाहाँ के दरबारों में जाकर प्रतिष्ठा 
ल्लाभ करता; झोर बड़े २ सरदारों में गिनाजाता; मनसत्र दारियां झौर 


( २७ ) 


पांच हजारियां हासिल कर भानन्द ओर मजे का जीवन व्यतीत करता | 
परन्तु हम देखते है कि शित्रानी दग्वारों में जाता है पर सन्मान या 
प्रतिष्ठा प्रात करने के लिए नहीं, अपितु-ददेश झर धर्म दो चिन्द 
के लिए- 


शहा जी अपने समय के प्रसिद्र पुरुषों मं से एज था। शहाजी ने 
झपनी चाणाद्षता झोर नीति कुशलता रो उस समय के राजनीतिय्ों 
के दिमागों को तिस्मित कर दिया था । सुलतान मदमद आदिलशाह 
ने प्रसस्न्ष द्वोकर शहाजी को पूना झोर सूपे की जागीरदारी दौ। 


झपने पिता की इस बदती को सुनकर शियराजी अपनी माता जीजा 
धाई के साथ वीजापुर में आया । शहाजी को जीजा बाई रो बनती न थी । 
उन्होंने दीपाबाई नाम की महिला से दूसरा वियाइ कर लिया था। 
शहा जौ ने जिजा बाई से कष्टा तुम यहां क्यों झाई हो ! बरी प्रूता 
में रहो। शित्राजी की श्रायु इस साय १३, १७ वर्ण की धी। बाद- 
शाहों के दरबारों में भाने जाने वाले मिता, की यह बात उसके दिल्ल 
में गहरा असर कर गई । वह निरन्तर चिन्ता ग्रस्त रहने सगा। । इस 
समय वीजापुर में बादशाह के पुत्र का जन्मोत्साय मनाया जारहा था। 
मुसलमान लोग तथा बादशाह के चअन्यकृयापात्र आनन्द पूर्वक मोजे 
उड़ा रहे थे | एक भोर दरबार की शान शौकत साज सन्ञावट भ्रोर 
रंगीली चहल पहल वो देखकर, दूसरी ओर कांप्रण के दीन दुःखित 
लोगों के कष्टों को यादकर शिव्राजी का दिज़ छझ्लुप्व हो गया। उनके 
दिल में अनेक तरह के क्रांतिकारी भाव पेदा होने लगे । उनकी 
माता उनको सान्त्वना देती थी; परन्तु उन्हें सन्‍तोष न होता था। 
ञझाज भी भारत में एक झोर नई दिल्ली की शानदार इमारतों, झोर शबदरों 
के धनियों के ऐश आरामें को; ओर दूसरी ओर उसी शहर की सडी गलियों 
में खुले बाजारों में भूखे नंगे भारतियों या गाया के अपद पीड़ित 
किसानों कों देख कर कइयों के दिल्ल में उद्दि्नता के भाव पेदा होते 
हैं । परन्तु हमारी इस खिलता में एक भेद है | शिवाजी के दिल्ल, में जो 


( रेप ) 


बोट लगी थी वह पत्थर की लकौर होगई थी। दिन रात माता जीजा- 
वे।ई शिवाजी को गांदुभूमि के मस्तक को इस कल्क रेखा मिटाने के लिए तैयार 
करती थी | अप्ज शित्राजी थंत्ते झबोध बालक तो हैं परन्तु जीजा बाई 
जैसी गातायें नहीं ४; जो शिवाजी की तेपार के | आजकल की 
मातायें बढ्चों को सप्कारी नौकरी भें काम करता देकर ज़ुश होती हैं 
शोर अपने पते धन्च समझती दे । दूसरी ओर जोजा बाई-बीजापुर के 
दरवार की चमदा दमक को छोड फर पूना सूगा की उजाड़ जागीरदारी में 
अपने पुत्र के साथ रहने मे ही भला समझती थी । मातृशक्ति के जागृत 
हुये बिना, मात्‌ भूमि का उद्धार नहीं हो सकझृता। 


शहा जी ने जीजाबाई तथा शित्रा जी को कुछ समय तक कौजापुर 
में रहने के लिए कहा। उनका दरादा था कि वे दरगर मे जाकर प्रना और 
सूयरा की जाभीर शिवाजी दे नाम का द॑। हस चार से प्रेरित धोकर 
शदाजी शित्ाजी को दसर्वार में जे गधा। पिता आर पुत्र के स्वभाव 
म॑ जमीन आसमान का अन्तर था। शहा जी च्ञाजझद्न के ?सहयीगी? पि- 
ताझों की तरह च्ादिल शाही केसुल्ताव महम्मद के नत्ता थे | दूसरी ओर 
शित्रा जी के रिल में अत्पाचारी बादशाह के प्रते ग्लानि और चुणा 
के भाव ज,गृत होकर प्रदत्न हो रहे थे । 


वीजापुर के अत्याचार तथा अन्याय शित्राजी को दरवारी प्रलोभनों 
झोर कृपाओों से सक्तेत कर रहे थे। शित्राजी सज दरबार में उपस्थित 
हुभा; परन्तु बादशाह के सामने “मुठरा” आदि कुछ नहीं किया । बाद- 
शाह को उसका यद व्यावहार बहुत बुरा लगा | शहाजी ने “ल- 
डका नात्रालिंग है बीमार है?” दाड़कर बादशाद के क्रोध को शान्त किया । 
शिवाजी ने मुजरा क्थों नहीं किया, यह बात किसी स्ले छिपी नहीं थी। 
१३-१४ वर्ष का लड़का इतना गाबालिग न था कि यह आचारोंपचार 
करना भी न जाने:--नत उसे कोई शारीरिक बीमारी थी । उसके दिल में 
तो झात्मलानि ओर क्रोध की ज्वाज्ञा धधक रही थी। वह तो यही 
सोच रहा या-कि किस प्रकार इस झत्याचारी का अन्त हो । शहाजी ने 


(५ २६ ) 


अपने प्रभाव से पूना और सूपा की जागीर शिवाजी के नाम कागादी | 
कुछ दिनों में राजधानी में जो समारोह हो रहा धा-वह्‌ भी समाप्त हो 
गया। दूर २ देशों से निमन्ब्रित लोग अपने अपने स्थायवा पर जाने 
की तैयारियां करने लगे । शिवाजी भी अपना काम पूरा झरके लौटा । 
लोटते हुए अन्य यात्री राज दरबार की चनक दमक के गीत गाते हुए 
मस्त होकर घर्गो की ओर जारहै थे। परन्तु शिवात्री लोठते समय 
शप्त रास्तों तथा दुरगों के निरीक्षण में मग्न था। 


“--कछए---5 
(८) 
48 बालसूय का तेज' कं 


बालसूर्य इन भयेकरे चमक दमक वाली मेघमालापों को ज्षित्न मिन्न 
करने के लिए भनेक उपार्यों का चिन्तन कर रहा था । रास्ते में ही ककिण 
प्रान्त का बीजापुर का सरदार मुल्ल महम्मद मिला। यह सरदार बीजापुर 
दरबार में उपस्थित होने के लिए जाग्हा था। उसने शिवाजी का स्वागत 
किया, क्योंकि शिवाजी बीजापुर दरबार से पूना और सूपा की जागीरदारी 
लेकर झारहा था। मुल्लमहुम्मद ने शियराजी से कहा-जब तक में लेट 
कर झाता है; तब तक कॉकयण दा प्रयेन्ध झाप ही कर । शिवाजी ने 
इसे स्वीकार किया । मोके से पूरा २ लाभ उठाया। कंकंण के ४० किले 
सम्माल कर रायगढ़ पर अपना अविकार कर लिया । महत्वपूर्ण गुप्त 
स्थानों पर अपने आदमियों को नियुक्त कर कोंकण प्रान्त पर अपना झधि- 
कार कर लिया । मुल्ल महम्मद नाममात्र का सूबेदार रह गया। 


१६४८ में सुलतान महम्मद की मृत्यु होती है । बीजापुर दरबाग के 
मुख्य वजीर खां महमद ने भलि आदिलशाह को गद्दी पर वेठाया | १६४६ 
में वीजापुर दरबार की अन्दरूनी गड़बड़ को देखकर औरंगजेब ने अपने 
सरदारों को भेजकर कल्याण देश के कई किले झपने हस्तगत कर 
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लिए | दिल्‍लौ दरबार और बीजापुर दरबर में बैमनस्य का बौज 
बोया गया। झोरंगजेत्र स्वयं सेना लेकर दक्षिण में भाया। बीजापुर की 
ओर से खां महमद मुकाबला करने के लिए प्ागे बढ़ा | शित्राजी ने भी 
दूसरी भोर से बीजापुर वालों का साथ देकर झऔरगजेग को घेरा। झोौरं- 
जेवच हताश होकर सेनाओं के घेरे में से निकलने का उपाय सोचने लगा 
झोटाओब ने शिवानी को रास्ता देने को कद्दा । शिवाजी ने कहा यह वजीर 
खां मोहम्मद धर्मात्मा आदमी है । इस का नियम है कि परमात्मा की प्रार्थना के 
समय यदि कोई झादमी किसी प्राकार वी याचना करे तो यह उसे देवी 
प्रेरणा समझ कर पूरा करना झपना कतंव्य समझता है-औरंगजेब ने 
ऐसा ही किया | उसको प्रार्थना स्वीकृत हुईं । भोरंगजेब बच कर निकल 
गया | खा मोहम्मद के इस व्यवहार से बीजापुर दरबार सख्त नाराज़ हो 
गया । झफजल खां ने बादशाह को खां मोहम्मद के विरुद्ब भड़काया। 
जब खां मोहमद बीजापुर लोटा तब दरबार में प्रवेश करते समय किसी 
ने उसका घातकर दिया । इस प्राकार बीजापुर का अनुभवी वजीर १६५०३ ० 
में मारा गया । वीजापुर दरबार की कमर टूट मई । शत्र प्रबल होने लगे । 
अब्दुल मोहमद बीजापुर का वजीर बना | परन्तु उसमें वह ताकत झौर 
झकल न थी । शिवाजी ने ओरंगजेब को बचाया था अतः पअोरंगजेबत्र ' 
बाध्य था कि वह शिवाजी के रास्ते में रुकावट न डाले ॥ 
इधर बीजापुर दर्वार में जोर न था। दरबारियों के पारस्परिक 
मूंगा के कारण किसी की न चलती थी । शहाजी कर्नारक 
के प्राबन्ध के लिए गया हुआ था । उत्तर में शिवाजी ने मोका देखकर 
वीजापुर दर्बार के कई प्रदेश अपने आरधीन कर लिए। बीजापुर के कई करद 
राजाओं को अपने प्रभाव में कर लिया। इतना ही नहीं १६४४६ ई० के लग- 
भग इस प्राकार अपनी जागीर के समीपस्थ प्रदेशों को अपने ञ्माधीन 
कर लिया । लगते हाथ शिक्षजी ने आवाजी सोनदेव भादि सदारों 


की सहायता से तोरण, चाकण, कोंडाणा, पुरन्दर, कल्याण भोर समुद्र 
तट के कई किल्ले जीत लिये। रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया ॥ 
राजापुर के वन्दरगाहों को भी रीता। तोरण झोर कल्याण के किलों को 
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जीतने से शिवाजी को अनन्त सम्पत्ति मिली । इसी की सहायता से 
शिवाजी ने बड़े २ किले बनत्राये। राज्य विस्तार को स्थिर पाये पर 
खड़ा क्या | उत्तर दिशा में कब्याण से लेकर दक्षिण में कोकण तक 
शित्राजी का नाम होगया । मराठे लोग सद्या जीतने वाले शिवाणी के 

परे झंडे को अयगा राष्ट्रीय मंशा सप्रक उस के नीचे एकत्रित 
होने लगे । विश्वासी सीधे साथे मावलियों की सेना के साथ शिवाजी के 
चालाक मराठे मिल गये । शत्रुओं में खलबली मच गयी। बीजापुर दरबार 
में शहाजी का प्रभाव बढ़ रहा था। कर्नाटक में उसे सफलता द्वी रही थी। 
शहाजी से अन्य सरदार ईर्पा करने लगे। मोला देखकर उन्होंने 
बादशाह के कान भरने शुरू: किये कि शिवाजी के उत्पातों में शहाजी का 
छुपा हाथ है ५ कक बातें में आकर बादशाद ने बाजो घोरपढ़े को क- 
नठक में शहाजो को पक्रड़ कर लाने के लिये भेजा | बाजो धोरपडे ने 
शहाजी को भोजन के जिए निमन्त्रण देकर जन्क्रि वह रसावथा निःशज्ज 
थे पकड़ कर बीजापुर में कद कर लिया | शदाजी से कहा कि वह अपने 
पुत्र दो उत्पात करने से रोके $,न्यथा उसको खेर नहीं । 


शहाजी लाचार था, वह क्या करता ? शिव्राजी को जनब्न यह बात पता 
लगी उसने एक दम औरंगजेब के साथ सवि की और अपने आपको ओऔ- 
रंगजेत्र के आधीन दार वीजापुर पर चढ़ाई करने के लिये तेयारे 
किया । जब यह खबर बीजाएर दस्ार में पहुंची तो उन्होंने एक दम झो- 
रंगजेब से सत्रि को बात चात शुरू की । शिवाजी का मतलब प्रूगा होगया। 
१६५६३० में शहाजी छुट गया । योग्य पुत्र ने नीतिकुशलता से पिता को 
मुक्त कराने में कर्मांल कर दिया । 


इसके बाद रिव्राजी ने बीजापुर के जागीरदार चन्द्रराव मौर को छल- 
बल में जीतकर उसके छोटे भाई को अपने साथ मिलाकर जाबली के प्ररेश 
को अपने अधीन कर लिया प्रबन्ध करने के लिये प्रतापगढ़ नाम का किला 
बनवाया । 'शिवाजी को इन चेष्टाओं को देखकर बीजापुर दरेबार अ- 


प्रिकाधिक चिन्तातुर होने लगा। बादशाड़ ने एक दिन दरबार में कहा, है कोई 
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सरदार जो शिवामी को पकड़ कर दरबार में लाए ! अनुभवी सरदार 
अऊूचल खां ने अभितान के साथ अपने झापको पेश किया और सेना 
लेकर प्रस्थित हुआ | 


हे ७ 
2४७४ >> 


(६) 
88 कटे से वांठ निकालो #€ 


प्रत्यक्ष मुकाबला करने की हममें सामर्थ नहीं है । प्रत्यक्ष मुकाबले में 
पराजय निश्चित है। सब पर विचार करके फेसला किया गया कि संधि चक्र 
द्वारा ही शत्रु का दमन करना चाहिये । किसी भी प्रकार सशत्‌ का दमन 
करना चाहिए । श मायावी है। प्रत्यक्ष वल से यदि काम नहीं चल स- 
कता तो तो छल बल द्वारा उसको मारना अधर्म नहीं है। उद्देश्य, शत्रु 
विजय और पापियों का दमन करना है । राजा रामचन्द्र ने भी इसी 
धर्म रक्षा के भाव से प्रेरित होकर बालि को छल्ल पूर्वक मारने में कुछ पाप 
नहीं समझा | कृष्ण भगवान ने भी इसी नीति का सहारा लेकर जरासघ 
का घात किया । जब्र दोनों पक्षों ने युद्ध घोषणा करदी है--दोनों एक दूसरे 
के प्राय लेने की घोषणा कर चुके हैं उस हालत में दोनों स्वतन्त्र हैं. कि 
वे किसी प्रकार से शत्रु का दमन करें । हां युद्ध घोषणा किये बिना भझचा- 
नक भाक्रमण करना पाप है। हां प्रत्यक्षतः रक्षा का वचन देकर छुपे हाथ 
छुरी चलाना पाप है । भारतीयों को दिलासा देकर कि हम तुम्हारी मान- 
मर्यादा-धन सम्पत्ति की रक्षा करेंगे गुप्त उपायों से सम्पत्ति को लूट ले 
जाना पाप है । झाज कल सम्य डाकू अप्रनी डकैती को छिपाते हुए 
सुनहरी सिद्धान्तों की घोषणा करके छुलबल का प्रयोग करने वाले की 
निन्‍्दा करने में जरा भी संकोच नहीं करते | अभी कल ही संसार के सम्य 
राष्ट्रों ने न्याय ओर आत्मनिणय के नाम पर जो लूट मार को दै वह संसार 
में सदा याद रहेगी | युरुप के र जनेतिक क्रांतिकर्ता मेजनी का भी सिद्धांत 
था कि एक वार प्रत्यक्ष युद्ध घोषणा करके दोनों पक्ष किसी भी उपाय का 


( ३३ ) 


प्रयोग करने में स्वतेत्र हैं । समय और परिस्थिति से पूरा २ लाभ उठाना 
चाहिये । क्षत्रिय का परम धम शत्रु को जीतना है | इस सदी के सव से 
बड़े घमंसुधारक ऋषि दयानन्द भी अपने राजधर्म में लिख गये हैं कि धोखे 
से भी शत्रु को मारना चाहिए। आदर्शवाद का उपदेश देना उस के अघार 
पर सम्मतियां बनाना सुगम क्वाम है । उपस्थित दिक्कतों को हल करना 
टेट्टी खीर हैं। धव और राजनीति का उंद्देश्य-सचाई की रच्ता करना और 
अत्याचरियों को दबाना है | जो लोग घर्म के मम को न समझ कर बाहर 
की बातों में ही फंस जाते हैं वे देश और अपना दोनों का नुकसान करते हैं । 
जिस समय सोमनाथ के मन्दिर पर महमूदगजनवी ने आक्रमण किये थे उस 
समय के गो “रक्षक” ब्राह्मणों ने गोरक्षा कग्ते हुए अपने देश को शत्रु 
के हाथ बेच दिया | राजपूतों ने भी इसी तरह अनेक बार हाथ आये हुए 
शत्रु को कूठी उदारता ओर धम भीरूताके नाम पर छोड़कर देश को पराधीन 
कराया । हमें दुनियां में रहना है | यह संसार स्वर्गलोक नहीं है । यहां 
राद्स भी रहते हैं। सत्र वीमारियों को एक ही दवा नहीं होती । कई 
बार बीमारी को दूर करने के लिए विपप्रयोग भी करना पढ़ता है । इसी 
प्रकार सामाजिक सशोधन के हिए, समाज व राष्टू को रक्षा के लिए पेंने 
ओजारों का भी प्रयोग करना चाहिये | हां इन का प्रयोग करते हुए एक 
बात का ख्याल रखना चाहिए * वह यह कि स्वीकृत उपाय द्वारा बुराई 
का दमन करके, उससे निजू कमाई नहीं करनी चाहिए । उससे अपना 
स्वार्थ सिद्ध नहीं करना चाहिए । इस प्रकार सब दृष्टियों से बिचार कर 
एकान्त में निष्काम प्रेम की मृति-माता जीजा बाई के सामने ध्यानावस्थित 
होकर शिवाजी ने अन्तिम निश्चय किया । भावना यही हुई अन्तरात्मा ने 
यही प्रेरणा की कि इस मौके पर फोलादी तलवार की अपेक्षा दिमागी 
तलवार का उपयोग करो | भावना के होते ही दृढ संकल्प किया । दूत 
भेजकर झफजल खां को कहला भेजा कि में तो आपका द्वी नौकर हूं। 
आइये खुशी से अपना प्रदेश देग्बिये में तो सुलह करने के लिए तय्यार 
हूँ। भेंट एकान्त में हो | प्रतापगढ़ के पास तम्बू तख्यार होगया। दूर २ तक 
पहाड़ी घाटियां साफ़ करदी गईं । अफजलखां तीन आदमियों के साय नि- 
श्चित स्थान पर-मिनने के लिए प्रस्थित हुआ | इधर शिवाजी भी तीन 
मराठे सरदारों के साथ सावधान होकर आया । 
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दोनों चालाक थे, अनुभवी लड़के थे । दोनों षडयन्त्रों के दांवपेच को 
समभते थे | ऊपर से सफेद पोश., मुसकराते छुए दिल २ में बिजय दी 
खुशी में, बे चूक दांव पेच की चअमत्कारिता में मस्त, दोनों वीर आगे 
बढ़ते आए | मिलने के लिए आलिगन करने लगे, यह क्‍या होने लगा 
संभलिये १! क्‍या यह कभी होसकता है । एक स्थान में दो तलवार नहीं रह 
सकती । फोलाद फोलादबे नहीं कट सझती । आालिंगन करनेके लिए दोनों 
अंदे गल्लवाहियों की भूमिका थी । भअफजल खां बीजापुर दर्बार में खुशी से 
शिवाजी का सिर लेजाने के लिए उद्यत हुआ । गला दवोचा। शिवाजी भी 
सावधान था । अंगस्खे के नीचे जिग्ह बकतर था। आस्तीन में बाघनख 
था। सिर पर लोहे की टोपी थी । अफजलखां ने गला पकड़ना चाट्टा 
शिवाजी ने ठीक मौके पर पेट में बाधनख मोंक दिए। छिपे हुए मराठे 
सरदार वाहर निकल आए | अफभलखां के शरीर रक्षक को कतलल कर 
दिया | प्रतापगढ़ दुर्ग पर बिजय सूचक अग्नि ज्वाला प्रंरीप्त करदी गयी । 
इसे देखते ही दूर २ घाटियों में छिपे हुए मावले बीर अपनी टोलियां 
लेकर मैदान में उतर झाए। सेनापति के बिना, अनाथ मुसलमान सेना 
चारों तरफ से घेरी गयी । कुछ बच बचाकर निकलसके | चारों ओर 
ड्िवाजी की बिजब का डंका बज गया | लोग उसे असाधारण अवतारी 
पुरुष समझते लगे | सच पर उसकी धाक बेठ गईं । १६६० में दूसरे 
वर्ष अफजलखां के लड़के फजलखां ने शिवाजी को पन्‍्हाले के किले में 
घेरा । शिय्राजी रातों रात निकल्ल गया । अपने पीछे सर्दार बाजीदेश पंंड़ि 
को छोड़ गया | इस की कथा इस प्रकार है । 
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अफजलखां की मृत्यु के बाद, वीजापुर दरबार में कोई वीर सेनापति 
नहीं रहा जो शिवाजी क्य मुबाबला करता । शिवाजी ने खुले हाथ बीजापुर 
के राज्य परे अधिकार करना शुरू किया । वीजापुर के ब।दशाह आदिल 
शाह ने जत्र यह समाचार स्ुना उसने कर्नाटक के विद्रोही सरदार, सीदी 
जोददर को दरबारे में बुला भेजा झोर कद्दू कि यदि तुप शिवाजी पर 
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| 
दशाह ने सीदी जीदर को सलावत जंग की उपाधि देकर १० 
हजार घुड़ सवार ओर १४ हजार पेदल सेना के साथ विजय यात्रा के 
लिये विदा किपा | साथ ही झफजलखां का बेटा फाजल महस्मद भी 
बाप के घात का बदला लेने के लिए साथ हो लिया ॥ 


बिजापुर दरबार की इस तय्थारी को देखकर, शिवाजी के भ्रन्‍्य शऊ 


भी सिर उठाने लगे। 
जजीग के सीदियो, तथा वाडी के सावत सरदार भी अपनी २ से- 


नायों! को सजाने लगे। शिवाजी की साघनहीन वलशाली बराढी सेना 
को कुचल देने के लिये चारों ओर से आंधियों ओर तूफानो के चिन्ह 
दीखने लगें। इन सब्र चिन्हों को देखकर, वीर शिवाजी विल्कुल नहीं 
घत्राया; अपितु उत्साह तथा तंत्परता से प्रात्मरक्ता की तय्यारी वरने 
लगा | शिवाजी अयने तथा श॒ के बलाबल को भली प्रजार जानता था । 
अपने विश्वसनीय सरदागें को शत्र के आस पास के महत्व पूण स्थानों पर 
प्राबन्व करनें के लिए नियुक्त किया। १६६० के जून म ध् में सीदी जौहर 
सीधा पन्दान्ला के किले की ओर बढ़ा | वर्षाकाल में ही चार आर मोर्चा 
बन्दी करके किले को घेर लिया। पन्हाला किला अन्य किलों की तरह 
मजबूत तथा अमेय नहीं था । सीदी जोहर दिन-दिन त्य्यारियों के साथ 
मोर्चाचन्दी के काम पर लग गया । इस पेचीदी नाजुक फरिस्थिति को देख 
कर, शित्राजी ने सीदी जोहर के पास कहला भेजा कि में स्‍्वये किला 
तुम्होरे आधीन करता हूं; तुम मुके अमय वचन दो | में स्वये तुम्होरे पास 
पहुँचूगा | विश्वास हो जाने पर शित्राजी ने शत्रु के एक मोर्चे के पास 
सीदी जोहर से भेंट की; झोर तय हुआ कि दूसेरे दिन शिवाजी किला 
खाली करद | 

शिवराजी किले में लोट गया | वीजापुर की सेनाएं यह समझ कर कि 
संधि दोमई दे उस रात वेसुव सो रही | इधर शिवजी ने शत्रु को असा- 
वधान देखा और आधी रात होने के साथ मावला वीरों की एक टोल्ली कटे 
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कर शत्रु के पहरेदारों से आंख बचाकर किले से निकला भोर विशालगढ़ की 


ओर चल दिया। 
जिस समय बीजापुर की सेनायों को यह समाचार मिला | एक दम 


महम्मद फाजज्ञ और सीदी जोह के बेटे सीदी भजीज को घुड़ सवार से- 
नायें के साथ शिवाजी का पीछा करने के लिये रवाना किया ॥। प्रातः 
काल बहुत देर तक शिवाजी शत्र को दिखाई नहीं दिया | शिवाजी किले 
की घाटी पर चद रहा था इसी समय शत्रु की उमडती हुईं सेना पीछे 
दिखाई दी । शिवाजी ने एक दम झपने विश्वसनीय सेनापति वाजी प्रभु 
को कुछेक मावले वीरो के साथ खिड़ी स्थान पर तनात होने के लिए 
हुक्म दिया ओर कहा कि जन्र तक मैं सुरेक्षित दशा में विशालगढ़ न 
यहुच जाऊ तुम इस स्थान से आगे शत्रु को मत बढ़ने देना । में 

किले में “तोप की जञावाज़? से वहां पहुंचने की सूचना दूंगा। 
बाजीप्रमु-प्राभु की आज्ञा को सिर माथे कर इने गिने वीरों के साथ वही 
डट गया । शिवाजी किले की ओर चल दिया। दृश्य दर्शनीय था। एक 
झोर समुद्र की लहरों की तरह दूर तक फेली हुईं अनन्त शत्रु सेना उमड़ रही 
थी दूसही ओर इने गिने वीर वाजी प्रभु के साथ समुद्र की प्रवल तरंगों को 
रोकने के लिये, प्राणों को हथेली पर रख कर, अपने प्रणको पूर करने 
के लिए डटे हुए थे । भीरु तथा सांसारिक घन दोलत से प्रेम करने वाले 
साधारण लोग, इन मुठीभर वीरों को पागल कहते थे । दोनों का क्‍या 
मुकावला था । परन्तु ये वीर इने गिने वीर नहीं थे, एक २ वीर अपने 
आपको सेकडों के वराबर समकता था । यह समझ रहे थे कि जबतक 
उनके ऊपर शिवाजी की भवानी तलवार की साया है तबतक उन्हें मैदान 


से कोई नहीं हटा सकता। वाजी प्रभु दृढ चद्रान की तरह डटा रहा | श्र 
ने कई वार झात्रमण किए । परन्तु वीर मावलों ने भागे वढ २ कर ऐसे वार 
किए कि शन्नु को खिड़ी के मैदान में पीछे हटना पड़ा | शिलायों से टकराई 
हुईं लहरें जिस प्रकार लोट २ कर, भागे बढती हैं उसी प्रकार मुसलमानों की 
सेना ने पीछे हटकर कईवार किए। वाजीप्रभु ने वीजापुरकी आई हुईं नयी पैदल 
सेना को भी दो वार पीछे हटाया, मुट्ठी भर झादमियों ने मुसलमानी -सेनायों के 
छक्के छुड़ा दिये, वाजीप्रभु के कई वीर खेत रहे, परन्तु इससे उनके आ- 
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वैशतथा उत्साह में कमी नहीं भायी। वह झधिक जोर से लड़ने लगा, दुप- 
हर तक इसी प्रकार की लड़ाई होती रही। बाजौप्रभु ने भेदान नहीं छोड़ा, 
उनके शरीर पर २५ घाव ज्गे परन्तु वह फिर भी डांवाड़ोल नहीं हुआ। 
वाजी प्रभु का ध्यान एक मात्र विशाल गढ़ किले की तोप की झोर था। 
झाधी से ज्यादा सेना कटगयी। स्वयं भी गोली का शिकार हुझा-परन्तु प्र/ण 
विसजन करने से पूर्व उसे तोपकी झावाज सुनाई पड़ी | इस आवाज को 
सुनकर वाजीप्रभु ने शान्ति के साथ प्राय छोड़े ओर यह उद्घार कहे:--- 


“मैंने अपना काम पूरा कर लिया?” शिवाजी ऐसे स्वामिभक्त सेनापतियों 
के सहारे ही विजय प्राप्त कर सका। एसे स्वामी तथा स्वामिमक्त सेवक धन्य 
हैं। यही लोग देश के भूषण तथा तिलक हैं:--- 


अपने स्वामी का जीवन घचा लिया, स्त्रय' अमर होगया। धन्य है 
ऐसे वीर जो अपने कृपालु स्वामी के लिए इस नश्वर देह को कुछ नहीं 
सममते । प्राद्यों पर न्योछ्वावर होने वाले एसे बीरों की सहायता से ही 
शिवाजी-छत्न-पति बव सका | वह महाराष्ट्र भूमि घन्य है जिसने ऐसे 
निषकाम स्वामिभक्त देश पांडों को जन्म दिया है। निष्काम ? बाजी पांडे ? 
भाज का भारत तेरे जैसे मातृभक्तों और स्वाभिमक्तो को चाहता है। 
हम लोग यशोमिलाषा से प्रेरित होकर मातृ सेवा जैसे पवित्र काम को 
कलकित कर रहे हैं | अपने प्रभाव से भ्पने तेज से हम लोगों में ऐसी 
भावना पैदा करो कि हम झाज के समर्थरामदास की भाज्ञानुसार चलते 
हुए, चुपचाप राष्टू की स्वाधीनता के पवित्र मंदिर की दीवार में कहीं 
छोटी सी ईंट बनजांय ! भारत जननि। तू बाजी देश पांडों को फिर से जन्म 


दे। तेरे आशीर्वाद कभी विफल नहीं जाते । इस भयंफर पराजय से वीजा- 
पुर दरवार का दम टूट गया। 
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इस प्रकार बीजापुर दरबार को कम्पित कर शिवाजी दिल्ली दरवारबी और 
'धढ।। इस समय दिल्ली दरबार के वादशाही तर्तेताऊस पर अपने समय 
का चरण क्ष बादशाह आरंगजेब था। ओोरगजेब की वूटनीनि का पार 
पाना किसी २ का ही काम था। इसने शाहजहां जेसे चलते दिमाग को जाल 
में बायकर किले में बन्द किया | दाग को गली गली में भठकाया । मुराद 
को काठ का उल्लू बनया | शुजा को जगलों से मार भग्या । मीर 
जुम्ला से काम निकाल कर उसे आसाम की जोर रवाना किया । यह मक्के 
का फभ्रीर अपने सनय के “मककारों का मक्कार””? था। किसी ने इस को 
रोका तो श्रीकृष्ण ओर चाणक्य के चेलों ने | राजपूताना में राजसिंह भौर 
दुर्गादास ने। उत्तर सें गुरु गोंबिन्द के खालसों ने झ्ोरंगजेच की तेग को 
कुन्द क्िया। लाचार होफर सिर पर आई हुई दिक्कतों को ठाल्ने के लिए 
दक्षिण में बढ़ता हुईं, उठती हुई, मराठा शक्ति का दमन करने के लिए इस 
ने अपनी सेनयों को दक्षिण की ओर मोडा | शिवाजी सब बातें सममताी 
था । वह जानता था कि मुगल बादशाही में यदि कोई पानीदार आदमी है 
तो वह औरंगजेब है । शिव्राजी को मालून था कि इसका मुकाबला करने के 
लिए आवश्यक है कि राजपूतें को अपने साथ मिलाया जाय । इसी 
नीति को ख्याल में रखकर शिव्राजी ने किसी भी गजपुत राजाके दिल 
को नहीं दुखबाया। यशवन्तासिह आदि को अपने साथ मिलाने में कमी 
नहीं की | परन्तु जयपुर के राजाओं पर उनकी कुछ नहीं चली | 
एक ऐतिहासिक कवि ने फार्सी में एक कविता की है | उनमें शिवाजी 
की ओर से जयसिंद के नाम एक चिट्ठी लिखी गयी है उस में शिवाजी 
की इच्छा प्रकट हो जाती है| पाठकों के मनोरंजन के लिये उस चिट्ठी 
का हिन्दी अनुवाद परिशिष्ट में मविकल रूप से दिया गया है। यह 
चिट्ठी नागरी प्रच रिणी पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी हैं। शिवाजी ओर' 
ओरंगजेब दोनों एक दूसरे को समभते थे । दोनों अपना मतलब पूरा करने 
के लिए ही एक दूसरे की सतायता करते थे | फ्रयक्ञ नित्र होते हुए भी 
दोनों एक दूसरे पर घात लगाये बैठे थे । शिवाजी ने ओरंगजेब की सहायता 
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से अपने पिता को बीजापुर दग्बार से मुक्त कराया झ्ोरंगजेत्र ने शिवाजी की 
सहायता से दक्षिणा, की मुसलमानी रियासतों का पिर कुचला | दोनों बगबर वल 
में तुले हुए थे। कभी न कमी दोनों का मुझाबला होना ही था । वीजपुर 
दरवार कप्रजेर हो गया था । उसने शिव्राजी को दबाने के लिए को- 
शिश काी छोड़ दी थी। इधर से निश्चिन्‍्त होकर मगठे वीरों ने दिल्ली 
की ओर कदम बढ़ाया । नेता जी पालऋर और मोरोपन्त पिगले ने मु- 
गल बारशाही के इलाकों पर अऋगण करने झोर छापे डालने 
शुरू कर दिए। इस सिलसिले में मराठे लोग आरंगाबाद तक पहुचे। 
शत्र क्री इस उमडती बड़ को रोकने के लिए ओरगजेब ने अपने माझा शा- 
यत्ताखा की, यशउन्तासह के साथ बड़ी भारी सेना के साथ भेजा | शाव- 
स्‍्ताखो ने वाकण नाम का किला सर किया और प्रूना के महत्वमें रहने 
लगा । शायस्‍्ताखां निश्चिल्त था। शिय्राजी ने पूना शइर से झाते वाली 
बरात में बीर मराठों के साथ बगतियों के वेश में रात को शहर में प्रवेश 
किया । मब्यरात को जब सच लोग निद्रादेती की गोद में वेमुत्र पढ़े थे, 
शित्राजी ने झरने चुने हुए सादरों के साथ महलों में प्रवेश क्रिया । इस 
झचानऊ जूक्रंण से शत्रु चकरा गया | शत्रु सेना के पेर उखड़ गये। 
शायस्ताखां क्रा पुत्र मारा गया | शयस्ताखां भी भागा जाता श्वा, शिवजी 
ने तलवार का वार कर उस को यम्र्योक पठाया। झोरंगजेव इस पराजय वो 
मुन कर खिज गया | १६६४ में नयी सेन, के साथ अपने लड़के मुझ्नजन 
को भेजा । शिवाजी इस सेना से जरा भी नहीं बबराया । उसने 
ठीक इसी समय मुगलों के समृद्ध शददर सू'त को लूटा । ओरंगजेत्र 
ने शत्र की गति को दिन प्रतिदिन बढ़ता देख कर यशवन्तासेंह 
(को युद्धस्थलों से बुला मेजा; भोर जय:सैंद भोर दिलेरखान को झन्तिम फै- 


सला करने के लिए भेजा। दोनों सरदारों की शक्ति और अनुभव पर 
ओझरंगजेत्र को पूरा भरोसा था। इधर प्रोरंगजेब की तलवार चल रही थी 
उधर बीजापुर दरबार ने मराठों के विद्रोह में एक बार फिर अपने भाग्य 


को अजमाना चाहा। बीजापुर के सेमापति ने कॉकण पर आक्रमण किया। 
शिवाजी ने उन्हें हराकर वारसिलोस के दक्षियी किनोरे की झोर से 


' आक्पण कर बीजापुर के इलाके में लूट मचादी । इसके बाद शिवाजी जल 
मार्ग से पूना की भोर लोटा । यह पहला मौका था जनत्र कि शिवाजी ने 
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सपुद्रयत्ना की । शित्जी बी इस सफलता को देख कर दक्षिण कर्नाठऋ 
में शपह जी के नीचे कम करने वाले मराठे सरदार शिव्राजी के चार्रो 
ओर एकत्रित होने लगे | इन योग्य कार्यकर्ताओं की सहायता से शिवाजी ने 
विजित प्रदेशों का बड़ी सफलता से प्रबन्ध किया । इसी साल १६१४ में 
शहाजी बे ४ से मिर कर मर गया। »ब शिवाजी ने अपने आपको स्वतन्त्र 
राजा घोषित किया । अपने सिक्‍के भी चालू किए | ओरंगजेत्र शिवाजी की 
स्तच्छुन्द गति को देखकर आे से बाहर होगया। भोरंगजेब ने वकील भेज 
कर बीजापुर वालों को शिवाजी की सेना पर भाक्रमण करने के लिये 
प्रेरित किया। बीजापुर दरबार ने खवासखान सरदार को इस काम के लिए 
भेजा | दोनों ओर से मराठी सेना पर आक्रमण किए गए । बीजापुर झोर 
दिल्ली की सेनाओं से घिरी मराठी सेना पराजित हुईं | शिवा जी स्वयं इस 
युद्र भें उपस्थित न था। इस पराजय से शिवाजी जरा भी नहीं डममगांया, 
उसने ए5 दम मुमझ्नानों के मक्का जे वाले जहाजों को लूटा । शिवाजी 
को भज्नी प्रहार मालूत था कि दिल्ली दरबार और बीजापुर के दरबार एक 
नहीं हो समते | दोनों दरबार एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। इस बात को 
समभते हुए, शित्राजी सतय की नब्ज को पहिचानने में कच्चा न था। 
उसते सोचा कि इस समप्र जपासेंदह और दिलेरखान की सेनाओं का मु- 
काबला करना कठेन है | साथ ही साथ बीजापुर की सेनाओं को रोकना 
तो ओर भी कठित है। एक समय पर एक का मुकाबला करना चाहिए। 
इधर दिलेरख' ने पुरन्द्र पर कब्जा कर लिया | जयसिंह सिंहगढ में ही 
रहे । पु(न्रर में शिगजी का वीर सर्दार मुरार्बाजी था| 
इस सदार ने किले की छोटो सेना के साथ दिलेरखान का दिल 
खोल कर मुकःबिल्ला किया | आखिर दिलेरखां के तीर से मारा गया। कहते 
हैं कि इस वीर मुरारवाजी के, सिर कटने के पीछे, धघढ़ ने जमीन पर 
गिरने से पू्ें तंव सौ मुसलमामों को यमलोक का यात्री बनाया । 
इस वीर की मृत्यु का हाल सुनकर शिवाजी ने संधि करना ही उचित 
समझा । शित्राजी ने से करने के लिए रघुनाथ पंडित को जयापिंद के 
पास भेजा । संबि की शर्त निश्चित की गई । यही संधि पुरन्दर की संधि 
के नाम से प्रसिद्ध है । | 
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संधि की शर्तें इस प्रकार तय हुईं। 


१. मुगलई मुल्क के जो किले शिवाजी ने जीते है उनमें से पुरन्दर 
सिंहगढ़ आदि २० किलों तथा झास पास के टापुओं को शिवाजी लोटा दे। 


२. शिवाजी १२ किले ओर १० लाख का मुल्क जागीर के तोर पर 
रखे । 


३. संभाजी दिल्‍ली दरबार में ५ हजारी के पद पर रहे । 


४. घाट माथा के वौजापुर के इलाके में शिवाजी को भोथ वसूल करने 
का हक दे दिया गया। 


५. इसी समय शिवाजी ने सानापन्त झोर रघुनाथ बसलाल को भेजकर 
दिल्ली जाने की इच्छा प्रकट की। जयसिंह भी यही चाहता था। मित्र 
मंडली की सलाह लेकर माता जी की झाज्ञा से ही शिवाजी ने यह सब बातें 
मान ली | शित्रामी केवल युद्ध लड़ना ही नहीं जानता था, संधि करने में शत्र 
को फंस।ने में भी उसका पार कोई २ ही पा सकता था। औरंगजेब ने यह 
सब कुछ इसलिए कगया था कि शिवाजी स्वतन्त्र राजा न बने । राजपूत 
राजाओं की तरह वह भी दिल्ली दरबार में नोकरी करे। पुरन्दर कौ संधि को 
स्वीकृत करने के बाद शिवाजी ने जयासह को इस बात के लिए प्रेरित किया 
कि वह अपनी सेनाओं का रुख बीजापुर की झोर मेंड़ें । भोर कह्दा कि थोड़े 
दिन में ही दम बीजापुर को भी आधीन करके दिल्ली सम्राट्‌ की सेवा 
में उपस्थित होंगे। बादशाह की भेंट में यद्दी उपहार भसली मूल्य का होगा। 
शिवाजी को अपना दोस्त बनाकर; निश्चिन्‍्त होकर जयसिंह बीजा - 
पुर वालों के साथ जूक पड़ा | शिवाजी इधर दिल्ली जाने के बहाने युद्ध ८ 
में तटस्थ रहा। गुप्त रूप से बीजापुर वालों को सहायता देने में कमी 
भी नहीं की | कुछ दिन तक युद्ध में जयासिंह भागे बढ़ता गया परन्तु पीछे 
से सेना भोर रसद की कभी पड़ी । 


, नयी सेना भोर रसद मेजने के लिए दिल्‍ली लिखी गया। भभी तक' 
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शिवाजी दिक्ली नहीं पहुंचा था। भोरंगजेब इसके लिए उतावला था| 
उसने कहदला भेजा कि तुम्हें तो शिवाजी को दिल्ली दरबार में लाने के 
लिए भेजा था तुमने यह नया झगड़ा क्या खड़ा कर दिया । इसे स्वयं सुल- 
माभो | यहां से किसी तरह की सहायता नहीं मिलेगी | जल्टी लौटो। दिल्ली 
दरबार से इस उत्तर के आने पर जयसिंह हेंरान हुआ । तब उसे शिवा 
जी की च।लाकी समम में झाई | भझ्राखिर उसने शिवा जी से एकान्त में 
भेंट कर मित्र के नाते कहाः:--भाई ! तुम दिल्ली ही जाझो ! जीवन 
ख़तेरे में है | वहाँ मेरा लड़का रामसिह है । तुम्हें किसी प्राकार की तकलीफ 
'नहीं होगी । यदि तुम वहां नहीं जाते तो मेगा खातमा है। दोस्ती के नाम 
पर तुम वहां जरूर जाओ । बहुत कहने सुनने पर जयासह की:--नहीं 
नहीं विश्वस्तमित्र-की रक्ता के लिए शिवाजी ने दिल्ली जाना स्वीकृत किया । 
बड़े आदमियों के दिलों की थाह कोई नहीं पा सकता | किसी कविने ठीक 
ही कहा है- 


बज़ादपि कठोराणि मृदूनि कुमुगादपि । 
लोकोत्तराणां चेतांसि कोनु विज्ञातु महति । 


युद्ध के मेदानों की रक्त नदियां, जिन दिलों पर कुछ असर नहीं करती 
वह्दी दिल विश्वस्त मित्र के सामने द्रबित हो जाते हैं | मित्र की रक्षा के लिए 
अपने जीवन को जोखिम में डालने वाले कोई २ ही माता के लाल 
होते हैं | । राजपूत्रों के साथ शिवाजी का च्यवहार कैसा था यह इसी घटना 
से स्पष्ट हो जात है । बचन देकर उे पूरा करने के ईरादे से शिवाजी 
ने दिल्ली जाने की तैयारी की । रायगद्‌ में सारे कार्य का निरीक्षण किया। 
अपने पीछे, प्रबंध में गदबड़ न हो इस लिर स्थान २ पर विश्वस्त आझाद- 
मिककें को नियुक्त किया | मोरोपत पिगले को पेशवा नियत किया । भ्रणाजी- 
दत्तो तथा स्ोनदेव भाद्वि सरदारों को कहा कि जीमीबाई के निरीक्षण में 
काम करो । में शीघ्र ही भपना बचन पूरा करके लौटंगा। यदि किसी 
प्रका: की भयेफ़र आपत्ति आये तो राजाराम को मेरा प्रतिनिधि सम 
कर उसके साथ मिल कर मराठा मण्डल की रक्षा करनी । शिवाजी 
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स्‍्वये अपने पुत्र के साथ वाल सखा ताबा जी मालुसरे ओर प्रतापराब 
गुजर को साथ लेकर दिल्‍ली की भोर रबागा हुआ । शिवाजी के प्रबन्ध 
की विशेषता इसी से स्पष्ट हो जाती है कि उसकी अनुपस्थिति में 
मराठा मैडल में किसी प्रकार क्री अशांति नही हुईं । किसी सरदार ने 
बगावत नहीं की। किसी: ने विद्रोह नहीं किया । सबने अपने आप को 
मराल मेडल का सेवक समझा ॥ यही भाव था | जिसके कारण मराढे 
लोग थोडी सेंख्या में होते: हुए भी भोरंगजेक् का मुकाबला कर सके | 
शित्राजी दिल्‍ली पहुँचा | भात्माभिमान के साथ दरबार में उपस्थित हुआ | 
ओरंगजेब ने उपेक्षा करके उसका अपमान करना चाहा। क्षत्रिय सत्र कुछ सह 
सकता है, परन्तु अपमान नहीं सह सकता | भार्खे लाल होंगई, खुन खोल 
उठा । भोरंगजेब ने जाल में फंसे शेर को पिज्जरे में: केद कर खुशी मनायी। 
समय की बात होती है। उस समय शिवाजी ने सत्र कुछ सहा । चुपचाप 
दरबार से काहर आया। झोरंगजेब ने कहा पद्ण लगाया | परन्तु हवा को 
कौन पकड़ सकता है ! झाग को कपड़े में कौन छिपा सकता है! 
यही हुआ, झाग ने अपना रास्ता बना. लिया। 
फ्ः त्रं ज्ँ मै 

बादशाही महलो की एक कोंदीं पर कड़ी निगरानी में पहरेदार दम 
साधे शस्त बांधे खड़े हैं। कोई भी सन्‍्तरी निश्चित स्थान से इधर उधर 
नहीं हिल सकता । इस कड़े पहरे में हवा भी सन्‍्तरियों की इजाजत 
के बिना नहीं निकल सकती । झादमी का तो कहना ही क्‍या ! 


यह सब क्यों? औरंगजेब की सालों की इच्छा झ्ाज पूरी हुई है । 
महाराष्ट्‌ का वीर शिवाजी आज उस के हाथ में आगया है। शायस्ताखां 
की ज्ञी ने पति की भोर से बदला लेने के लिए भोरंगजेब को इस बात के 
लिये तैयार किया कि यह शिवाजी का प्राजान्त करें | शिवाजी अपने 

के साथ केद में बेवस बैठा है। प्रश्न यह है कि इस कारावार से 
छुटकारा केसे हो । कुछ दिनों में शिवाजी ने पहरेदारों को भपने मिल 
मंसारं स्वमाव' से मोह लिया । शिवाजी की बीमारी की हालत में पहरियों ने 
हकीम की जेलमें भामे जाने से यहीं रोपक- | 
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ऊपर के हाकिमों ने भी इसमें कुछ उज् नहीं किया । शिवाजी वेष 
नदलने में बहुत चतुर था। ठीक भनुकूल मुद्दतं में हिरोजीफजन्द को 
झपने कपडे पदिराकर उसे अपने विस्तर पर सुलाया ओर स्वये 
शिवाजी पुत्र के साथ निकल गया। यमुना पर पहुचते ही उन्होंने बेरागी 
का वेष धारण किया । यमुना के किनारे साधु मंडलियों में मित्रजुल कर 
शिवाजी निश्चित क्रम के अनुसार महाराष्ट्र में सुरक्षित पहुँच गए । पीछे 
से हिरोज फजन्द, दकीमके वेष में “दवाई लेने जाता हूं? का बहाना कर बाहर 
निकल गगा । पहरेदार दोपहर को शिवाजी के स्थान पर पहुँचे तो वया 
देखते हैं कि बिस्तर खाली पडा है। उसी समय बादशाह को यह बात 
मालूम हुईं; सुन कर उसे बहुत क्रोध आया | एक दम खोज करने का 
सख्त हुक्म दिया गया। झादमी दोडाए गये। यमुना के मारुति मन्दिरों 
के साधुओं का पीछा किया गया | परन्तु अब कुछ नहीं दो सकता था | 
शत्रु हाथ-से निकल गया था । 


(१२) 
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बन्दूक से निकली हुईं गोली का फिर से लोटना मुश्किल होता है । 
जिस प्रकार एक वार शिकारी के जाल से निकला हुआ शेर फिर हाथ नहीं 
झा सकता; उसी प्रकार शत्र के बन्धन से निकले' हुए, शत्रु का गोल फोड़ 
कर बाहर आये हुए, शिवाजीका पता षाना मुश्किल ही नहीं असम्भव था। 
ओरंगजेब्‌ देखता ही रह गया। लोद्दे की जजीरें, पहरेदारों की संगीनें, 
दिल्ली के गुप्तचर, सब बेकार साबित हुए । बिना रक्तपात किए भौरेंगजेब 
जेसे चाणाक्ष की आंखों में घूल क्ोंक कर निकल झ्ाना शिवाजी का ही 
काम था । युद्ध के मेदान में यद्यपि शिवाजी की सेना कई वार पराजित 
हुईं होगी परन्तु नीति के दाव पेच में शिवाजी बाजी मार ले गया। 
ओरंगजेब अंपने आपकी भपमे समय का ऐक राजनीति पशिढत समझता 
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था । शिवाजी ने उसे बता दिया कि महाराष्ट्र के बीरों के जागते हुये किसी 
की कया मजाल जो आराम की गींद सो सके । ओोरंगजेब ने एक दम 
हक की बीजापुर की लड़ाईं समाप्त कर लोठ ञझञाने का हुक्म भेजा ।॥ 
मर्सिह्द का दरबार में प्रवेश बन्द कर दिया गया | उसे यह श्रम द्वोगया 
कि शिवाजी के निकल जाने में जयेसिंह का हाथ था | अविश्वासी को 
ओर सूमता भी क्‍या | परमात्मा मे जयासह को भोरंगजेब के कुटिल 
नीति चक्र से बचाना था । रास्ते में ही उस का देहान्त होगया । पापियों 
के भत्याचारों को सहने की अपेक्षा परमात्मा के कठोर दण्डका सहना अच्छा 
है। औरंगजेब दांत पीसता रह गया । शिवाजी और जयासह दोनों ही 
उस के हाथ से निकल गये । मराठा मंडल पर आया हुआ पिकट _ संकट 
टेल गया । 


यदि इस समय शिवाजी दिल्ली दरबार से सुरक्षित लौटकर न आता तो 
स्व॒राज्य स्थापना का कार्य अधूरा ही रह जाता। परमात्मा को यह अभीष्ट न 
था | उठती हुई आये जाति पर परमात्मा का हाथ था | शिवाजी ने लौठ 
कर नये नियम बनाये । जिन लोगों ने अनुपस्थिति में योग्यता से काम किया 
था उन्हें इनाम दिये गये। भाश्चर्य की बात है कि इस समय में किसी भी।. 
मरांठे सरदार ने मुगलों के साथ मिलने की कोशिश नहीं की | इस का. 
कारण यह था कि शिवाजी के सरदार मुगल सरदारों की तरह आथिक 
लाभ की दृष्टि से नौकरी नहीं कर रहे थे । उन्‍्हों ने एक उच्च भाव के 
लिये आत्मनिणय तथा स्वराज्य के दिव्य सिद्धान्तों के लिये, अपने जीवनों 
को शिवाजी की सेवा में समपित किया था। सांसारिक प्रलोभन उन्हें इस 
उच्च आदर से डिगा न सके । 

किसी भी देश के नवयुवक जब तक सिद्वान्तों के लिए मरने 
मारने को तेयार रहते हैं तब तक उन की गति को बड़ी २ सेनांएँ भी नहीं 
रोक सकती । ये आदशसिद्धान युवर्कों के जीवन में विजली का संचार ' 
कर देते हैं | संसार में भावों का ही राज्य है । गुरुगोविन्द ने इसी विजली - 
को युवकों के जीवन में सचारित कर अपने वीरों में वो ताकत पैदा करदी 
थी जिसे बड़े से बड़ बादशाह भी नहीं रोक सके। भदहमदशाह ,दुर्रनी 
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जैसे ऋंतिकारी भाक्रान्ता देखते रेह गए । आज भारत में भी महात्म। ग॑धी 
ने नवयुत्रकों में वैसी ही विजली का संचार किया है। लोग झब निर्मय 
होगये हैं | हंसते २ सिद्धान्तों के लिये मर मिठने वालों की संख्या बढ़ 
रही है| महाराष्ट्र में जब तक मराठा वीरों ने सांसारिक महत्वाकांत्षायों को 
दूर रख कर स्वराज्य और स्वराष्टू को सेवा करना अपना कतेब्य सपा, 
तब तक देश में किसी प्रकार की अशांति ओर पारस्परिक ईर्षा नहीं पेद्ा 
हुई | जच्र तक राष्ट्रभक्ति की लगन युवकों के दिलों में जागृत रही तब तक 
किसी ने ऊंचे झोदददों या बड़ी २ जगीरों की फिकर नहीं ।+ शिवाजी की 
झत्मा सच पर अदृश्य असर डाल रही थी। ञ्ञाज भी यदि हम देश 
को आन्तरिक कलहों से बचा.कर स्व॒राज्य स्थापना की झोर लेजाना 
चाहते हैं तो हमें चाहिये कि लोगों के दिलों को देशभक्ति के भावों से 
भरपूर करदें | सच्ची लगन वाले देशभक्तों को इतनी फुसंत ही नहीं 
मित्नेगी कि वे स्वार्थभय पारस्परिक कल्लहों में भपना समय लगा सके । 
झाशा है आज की भारत सन्‍्तान वीरों के सन्देश को सुनेंगे; और स्वराज्य्‌ 
की बेदि पर, तुच्छ भेर भावों को तिलांजली देकर मराठे वौरों की. तरद्द 
फिर से स्वराज्य स्थापित कर ही. दम लेंगे । शिवाजी ने इस विजय को 
स्थिर रखने के लिए जो नया संगठन बनाया उस का वर्शन आगे किया 
जायेगा । भोरंगजेब ने यशवन्तसिंह को भेज कर दक्षिण के मूगड़े को 
निपठाया । निम्न लिखित शर्तें निश्चित हुंद । 


(१) औरंगजेब ने शिवाजी को स्वतेत्र राजा स्वीकार किया । 

(२) शिवाजी को ओरंगाबाद में नह जागीर मिली | पुरंदर का किला 
लोटा दिया जाय । सम्भा जी दिल्‍ली दरवार में मनसवदार निश्चित ईशा । 
इस के बाद कुड्डु समय तक बीजापुर में छोटी मोठी लडाई होती रही । 
आखिर उन्हों ने भी १६६८ में शिवाजी से संधि की । बीजापुर तथा 
गोलकुंढा के दरवारों ने शिवाजी को ५ लाख रुपया देना स्वीकृत किया ! 
इस प्रकार शत्रुओं से अपनी-बात मनवा कर १६७६ में राज्य स्थापना 
का काम पूरा किया | औरंगजेब को जब यह मालूम हुआ तो उसने ऋद्ध 
होफर मुझज्जम को फिर से युद्ध करने को लिखा। प्रताप राव गुजर मारवाड़ 
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छोड़कर इधर झागया । न चाहते हुए भी मुअजम झौर यशवन्तासह ने 
बादशाह की इच्छा को पूरा करने के लिये १६७० में फिर से मराों के 
स्राथ युद्ध घोषित किया | शिवाजी की मुगल बादशाह से यह अन्तिम 
लड़ाई थी | इस अन्तिम लडाई पर ही महराष्ट्र का भाव निमर था | 
अन्य मुसलमान शक्तियों ने भी १५६४ की तलीकोट की लड़ाईं की तरह 
मिलकर झ्ाये जाति को कुचलने का निश्चय किया । जिस प्रकार मुसल- 
मान रियासतों ने १६ वीं सदी में त्रिजयनगर की हिन्दू रियासत पर चारों 
ओर से आक्रमण कर उस को नष्ट श्र: कर दिया था। उसी प्रकार १६७० 
(में भौरंगजेब के नेतृत्व में मुसलमानों ने मराठामंडल को कुचलने की 
कोशिश की । शिवाजी इस आपत्ति से बिल्कुल नहीं घबराया + वह एक 
समय में अनेक शत्रओं से सफलता पूर्वक लढ़ने में सिद्ध हस्त था | यह 
अन्तिम युद्ध मराठा इतिहास में पूर्व स्थान रखता है। यही युद्ध “सह 
गया पर गढ़ आया?! के नाम से प्रसिद्ध है। अनेक कवियों ने इस वीर 
कथा का गान कर अपनी प्रतिभा को पवित्र किया । अनेक उपन्यास 
लेखकों ने इस पवित्र कथा के सम्पर्क से भपनी मन्‍्द लेखन शक्ति में 


जादू का सा असर पेदा किया है। झाइये हम भी इस पबित्र वीर कथा के 
पाययण से अपने को पवित्र करें। 


शा ०2“. 
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86 वीरता की पराकाष्ठा &€ 


ओरंगजेत्र ने दक्षिण के सूबेदारों को फिर से लड़ाई जारी करने का 
हुक्म दिया । वह अपने जीते जी शित्राजी को झमन चैन से बैठने नहीं दे 
सकता था । मुगलों के इस झाक्रमण का मुकाबला करने के लिये शिवाजी 
ने सब सरदारों को बुलाया । पुरन्दर की सन्ध के भनुसार पुरन्दर तथा 
कीोंडाणा का किला सुगर्लों के हाथ चला गया था। रामदास ने अपने शिष्य 
से यही दक्षिणा मांगी कि कोड़ाणा के किले पर भगवे मंडे को गाड़ो। 
गुरु आज्ञा पाने की देर थी शिप्य ने शिर क्काया। सरदारों ने 
भी, सरदारों के सरदार, शिवाजी की .हां में हां मिलाई,- भोर निश्चय हता 
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कि मुगलों के मुकाबले में, शत्र॒ुपक्ष के बढ़े हुए प्रभाव को कम करेने के 
लिये, शत्रु पर अपनी शक्ति का दबदबा बैठाने,भौर अपनी धाक जमाने के लिये 
थावश्यक है कि युरंदर की सन्धि के कारण द्वाथ से निकले हुए पुरन्दर 
झोर कोडाणा को हस्तगत किया जाय । 


ओरंगजेब की आज्ञा पाते ही मुगल सरदारों ने ज्ञणिक* सन्धि 
की शर्तों की उपेक्षा कर प्रताप राव गुजर को औरंगाबाद की जागीर छोड़ने 
के लिये वाधित किया । और एकदम-अभी जब्र कि मरांठे सावधान होरहे थे 
कोडाणा फ्िले पर राजपूर्तो की सेना के साथ मिलकर मोर्चाबन्दी का 
उपक्रत क्िया। औरंगजेब की आज्ञा टालने का किसी में दम न था-सर पर 
लटकती तलवार के नीचे आदमी निश्चिन्त सों सकता था परन्तु कुद् 
ओरंगजेत्र के हुक्म रूपी तेग के साकने कोई नहीं खड़ा द्वो सकता । जी 
जान से सत्र सरदारों ने बादशाह को प्रसन्न करने ने लिये कोडाणा किले 
में जोर शोर से तय्यारियां शुरू करदी । नई सेनां ओर रसद जमाकर, 
किले को अधिक्राधिक दृढ़ किया गया । उदयभान राजूपूत ने किले की रक्षा 
का भार अपने ऊपर लिया। 


राजपूतों ने मराठा लोगों को दबाने के लिये, अपने वल को भौर 
राणा प्रताप की तलवार को फलेकित करमे का ठेफ़ा लिया । ओरंगजेब 
जानता था:--भोरंगजेव द्टी क्‍या प्रत्येक अत्याकचारी भेद नीति का आ- 
श्रव लेकर ही अपनी स्थिति को कायम रखता है। उस समय ओरंगजेब 
की भी यही नौति थी। औरंगजेब झपनी प्रजा को, अपने सरदारों को, 
अपने मुकाबले कौ शक्तियों को इसी भेदनीति के सहोरे मिर्वल करना 
चाहता था। अपनी सचा को सुरक्षित रखने में उसने द्िन्दू , मुसलप्तान 
का फर्क नहीं किया । स्वेच्छांच.री अत्याचारी शासकों का कोई 
' धर्म नहीं होता । यदि उन्हें वास्तव में किसीधम कौ सच्ची लगन हो तो 
वे कभी अत्याचार ही न करें। उनके नीचे रहने में पिसी को उजर भी न 
हो। भोरंगजेतर का उद्देश्य केवल्ल हिन्दुओं को ही दबाना नही था। उसका 
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उद्देश्य, उठती शक्तियों को चादे यह मुसलमान हो या हिन्दूः--कुचलना 
था । बीजापुर निजामशाह्दी ओर कुतुबशाही के मुसलमान बादशाहों को 
हैरान करने में, उन्हें परस्पर लड़ाने झोर दबाने में भौरंगजेब्र ने कमी 
तो क्या करनी थी, उनको दमन करने के लिए शिवाजी तक से सद्दायता 
लेने में संकोच नहीं किया। इतना ही क्‍यों ! मीरज॒ुम्ला, भौर अकबर 
की नीति को मानने वाल्ले मुसलमानों को भी नहीं छोड़ा । इसी प्रसंग 
में राजपूत ओर मराठों को परस्पर लड़ाने में औरंगजेब सदा सावधान 
रहता था । इसीलिए मराठों के मुकाबले में कोडाणा के किले पर उदयभान 
को नियुक्त किया गया। ञझाज हमें बताया जा रहा है कि भोरगजेब के समय 
से हिन्दु मुसलमान मगड़ते भारहे हैं । भोरंगजेब ने हिन्दुओं को ही लूटा, 
उन्हं ही तेग किया | पाठकगण जानते हैं कि इतिहास की यह सम्मति 
नहीं है । इतिहास बताता है कि स्वेच्छाचारी महात्वाकांक्षी भोरंगजेब ने 
राजनीति के क्षेत्र में हिन्दु या मुसलमान सब को एक दृष्टि से, अपनी 
शक्ति की रक्षा के लिए परस्पर लड़ाने में कमी कमी नहीं की । हमारे 
“हिमायती?”? सरकारी दोस्तों की यह दुहाई उनकी “भेद नीति”? का एक 
चैंतरा है। भाज के भारतीय शासक भी भोरंगजेव की तरह मुकाबले 
कौ शक्तियों को परस्पर लड़ाकर साधारण जनता में फ़ूट के बीज वोकर 
अपनी शक्ति को स्थिर करने कौ फिकर में हैं। शिक्षणालयो में इतिहास” 
की कथाओं में, यही पढ़ाया जाता है कि हिन्दु मुसलमाव कभी एक नहीं 
हुए । देशी नरेश परस्पर मिल नहीं सकते; मिलना भी हो तो वायसराय 
या रैजिडेन्ट के निरीक्षण में । झत्याचारियें के ढंग ऐसे ही होते हैं। झोरं- 
गजेब ने जिन उपायों का अबलम्बन किया भा उन्हीं का आज के हमोरे 
“कृपालु,, शासक उसी [ भेदनीति ] की नीति का झवलम्बन कर कभी 
हैन्दु-चीबी को रिकाने कोशिश करते हैं कभी मुसलमान बीबी को | 
परन्तु यद्द चाले देर तक नहीं चल सकती । कोई भी व्यक्ति किसी 
को सदा के लिए झोंकल में नहीं रख सकता । ञाज भारतीय जनता 


झपने हितको समझ रही हैं । पारस्परिक एकता के महत्व को समझ 
कर, जाग उठी है। परन्तु अफसोस * मुकुटधारी राजा भाज-भी अपने भ- 
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झली रूप को नहीं समझ सके । डिस प्रकार मुगल शासन काल में राजा 
के पवित्र नाम को कलंकिल करने वाले नामधारी राजपूत राजाहों ने 
उसे समयके अत्याचारियों, स्वेच्छाचारी प्रजा के भ्रधिकारों की उपेक्षा करने 
बालों के साथ हाथ बठाकर कलेक का टीका अपने माथे पर लगाया 
था; उसी प्रकरार॑ भाज के देशी नरेश शानदार गुलामों के रूप में भारत 
माता को कलेकित कर रहे हैं। शित्राजी ने अकलमन्दी से इन शक्तियों 
को अपनाने की कोशिश की थी | कुछ सफलता भी प्राप्त हुईं थी । रास्ते 
में अटकने वालों को उखाड़ने में सकोच नहीं किया था। उसी प्रकार आज 
के भारतीय राष्ट्र के कर्णाघारों को चाहिए कि यथा सम्भव देशी नरेशों को 
धपनाने कीकोशिश करें | देशी रियासतें को प्रजाओं को प्रेरित करना 
चाहिए कि वे आन्दोलन कर अपने अधिकारोंको प्राप्त करें | वह भी ख्याल 
श्खना चाहिए कि भयंकर केटक को उखाड़ फेंकने में संकोच नहीं करना 
चाहिए । अस्तु | शिवाजी ने अवस्थाएँ देख कर निश्चय किया कि किले कक 
रद्धक कोई भी होः:---अब तो कोडाणा को सर किए विना दम नहीँ 
लेना । भझ्व प्रश्न यह था कि इस काम के लिए कौन सरदार आगे बढ़े । 
फोडाणा किले की भयंकर स्थिति को देखते हुए किसी सरेदार ने 
भागे बढ़ने का साहस न किया | शिवाजी की मांग का कोई उत्तरन 
मिला । इस संदिग्ध विकट विजय यात्रा केलिये किसी सरदार को उठता न 
देखकर महाराष्टू मेडल की झाराध्यदेवी जीजावाई ने कहा अच्छा ! यदि 
कोई वीर मैदान में नहीं निकलता तो कोई बात नहीं:--मेरा पुध मेरी 
बात को नहीं टांल सकता 4 


जीजा बाई ने पत्रवाहक के हाथ तानाजी मालसेरे के यहां चिट्ठी 
भेजी | चिट्ठी क्या थी भवानी देवी ने अपने भक्त से प्राणों की दक्षिणा 
मांगी थी । साधारण अवस्थाओं में भक्त लोग देवता को प्रसन्न करने में 
सफल हो जाते हैं । परन्तु आज ताना जी के सामने विकट परीक्षा का 
समय था । एके झभोर भाघ वदी € को जीजाबाईं के पास पहुंचना था। 
दूसरी झोर उंसी दिन ताना जी के लड़के रायबांस का विवाह होना था। 
घर में विवाइ समारोह की तैयारियां थीं। मातायें, परिवार की स्त्रियें मंगल 
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गीत गारहीं थी---बंदनवारे सजा रही थीं । कोई छोठा विवाह नहीं था। 
शिवाजी महाराज के बाल सखा सरदारों के सिरमोर ताना जी के लड़के का 
विवाह संस्कार था। एक ओर पुत्र मोह था; दूसरी भोर माता भवानी की 
मांग | साधारण लोग ऐसे समयों में घबरा कर विचार सामर में इबने ल- 
गते हैं । परन्तु वीर लोग ! संकोच करना या फिकर करना जानते ही नहीं । 
जो भावना दिल में भायी उसे एक दम कार्य रूप में परिणत कर देतेहें |, 
इन लोगों के दिलों में पद्देलियों की बूक एक दम सूमती है। 


ताना जीं ने देर नहीं लगाईं। राष्ट्र के कार्य के सामने वैयक्तिक काम 
को तुच्छ समझ कर अपने पुत्र को शिवाजी की रक्षा में सौंप कर स्वये। 
शर्गंगढ़ की ओर प्रस्थान किया | बड़ों का आशीर्वाद लेकर ताना जी माल- 
सरे अपने छोटे भाई सूर्या जी के साथ १००० निर्भय माबले सरदारों को 
लेकर माघ वदी £ को रायगढ़ से निकल पडा। ताना जी मालसरे की 
टुकड़ी संख्या में थोड़ी थी । परन्तु उनमें एक २ सरदार शंत्षुभों के २०० 
सरदारों का मुकाबला करने का संकल्प करके मैदान में उतरा था। कोडाया 
के इस बड़े किले को इस छोटी सी सेना के सहारे सर करना मुश्किल ही 
नहीं अपितु असशभव था । परन्तु वीर पुरुषो के शब्द कोष में असम्भव 
शब्द ही नहीं। बह तो यह समझते हैं कि जब तक उनके द्वाथ में तलवार 
है तब तक उनके लिये दुनिया में कोई बात झसम्भव नहीं है |. 


किलों को सर करना तो क्‍या ? वे झपनी तलवार के जोर पर झञा- 
काश में भी लड़ाई करने को तय्यारे रहते हैं | बड़े २ समुद्र उनकी गति, 
को नहीं रोक सकते । ताना जी मालसरें ने अपनी सेना को दो भागों में 
विभक्त किया | ५०० सेनानियों को अपने भाई सूर्या जी के साथ छोड़कर 
स्वयं गुप्त मार्ग से किले की तलैटी में पहुँचा | किसी न किसी प्रकार किले 
में प्रवेश करना था | एक मावला सरंदार घोरपड़ी [पालतू गोह ] की सद्दायता 
से किले की दीवार पर चढ़ गया। किलेदार बेसुध सोरहे थे। उन्हें स्वप्नः 
में भी ख्याल न था'कि मराठे रात को किले में वहुंचेंगे । वीर मावले ने. 
रस्सी की सहायता से ३०० मराठे को किले की दीवार पर चढ़ा लिया । 
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ताना जी आलसेरे भी किले में पहुंचा | राजपूत चोकने हो शत््र सम्माल कर 
लड़ने क्षगे । दोनों में घमासान युद्ध हुआ । ३०० मराठे शन्र की प्रबल 
वैबा का देर तक मुकाबला न कर सकते थे । शेर शेर से मिड गया। 
उदयभान भोर ताना जी मालसेरे में आमने सामने लड़ाई हुई। दोनों में 
भयंकर युद्ध हुआ । दोनों को अपनी तलघार का अ्भिमान था । कोई हार 
नहीं मानता था। जीते जी दोनों ने हारना सीखा ही नहीं था| ताना जी की 
एक ढाल टूट गयी । क्‍या हुआ * दूसरी ढाल संभाली झोर राजपूती तलवार 
को बताया कि मराठे भी किसी दूसेरे से कम नहीं है। लड़ते २ दोनों थक 
गए। दोनों ने एक दूसरे की वीरता सराही झोर तलवार से तलबार लड़ाकर 
एक दूसरे को यमलोक में, ताजे होकर फिर से युद्ध के लिये निमन्त्रण 
दिया । वीर को निमन्त्रित करना वीर ही जानता है । उदयभान ओर ताना 
जी दोनों एक मैदान में धराशायी हुए | वीर सेनापति के गिरते ही बची 
हुईं मराठा सेना विचलित हो, मेदान छोड़ने लगी । इतने में ताना जी का 
भाई सूर्या जी भी भी नयी टुकड़ी के साथ किले में घुस गया | लोटते हुए 
वीरों को कहा ! शत्रु का कण्डा गिरा कर वीर ताना जी ने तुम्होरे लिए 
रास्ता साफ कर दिया 'है। अव पीछे हटने का क्‍या काम ? यातो 
ताना जी के पास पहुंचो या, किले पर भगवा मूण्डा फहरावो | 
“बढ़ो बढ़ो बढ़ा” की ध्वनि की ! 

भवानी माता तृप्त हो गयी है | ताना जी की वलि हो युकी है । छोटे 
ताना जी के वीर श्रीयुक्त भाषण ने सेना में नया जोश सञ्चारित कर दिया। 
फिर रण कन्दन मचा। तलवारें चली । राजप_्त्त पराजित हुए। शत्रु कद 
हुए, कुछ भाग निकले | किले पर मोंपड़ी में झग्नि ज्वाला जला कर 
शिवाजी को विजय की सूचना दी | ताना जी का वलिदान सफल हुआझा- 
भवानी के भक्त को स्वर्गलोक मिला । मराठा मंडल में विजय की खुशियां 
मनायी गयी। परन्तु जब शिवाजी ने सुना कि विजयी सेना, ताना जी के 
विना ही लोट रही है तो बाल सखा के बिछोह में उन्होंने कहा ! धन्य हो 
ताना जी :! धन्य $ धन्य ! गढ़ आया पर सिंह गया भच्छा यह 
किला तुमे समर्पित हो इसका नाम सिंहगढ़ होगा । 
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१६७४ के पावस काल का प्रारम्भ है । विजयी महत्वाकांक्षी सेनापति 
झपनी सेनायों को भागामी युद्धों के लिए तय्यार करने के लिए, सरदी 
झोर गरमी कौ प्रचए्ड विजय यात्रायों से यके हुए वीरों को झाराम 
देने के लिए---पावस काल की प्राकृतिक शोभा को निहार कर प्रसन्न हो 
रहे हैं । पूर्व युद्रों में पराजित वीर सचिन्त हैं । प्राकृतिक शोभा उनके लिये 
दुःख दायिनी हो रही है। वर्षा के जलकण उनके लिय विषकण बन रहे 
हैं। बिजलौ की चमक दमकको देखकर पराजित ब्यक्तियों को विजेता शत्रु 
की तेज़ तलवार दिखाई देती है। बादलों की गजना सुनकर विपक्षी के 
तोपखाने उसे चिन्तित करने लगते हैं | उमड़ते हुये नदी प्रवाह, उसके 
सामने अलंधनीय समुद्र बन रहे हैं । बर्षा ऋतु में बन देवी ने अनूठा 
श्रृंगार सजाया है। कुमज्ज ओर उपवनों की शोभा ; पर्वत मालाओं के 
पेचीदे चक्करदार मार्गों पर हरी चादर बिछ रही है | पराजित शत्रु, इन 
कुब्ज ओर सघन॑ उपवरनों को शत्रुके गुप्त स्थान समझ रहा है। 


झाज बीजापुर के रसिक दरबारियों की यदह्दी हालत है। शिवाजी की 
घुड़ सवार सेना की टापों झोर मुगलाई सेना के प्रथणड तोपखानों से 
कम्पित बीजापुर दरबार को, पावस्न की शोभा के रमणीय दृश्य चिन्तित 
कर सर्दे हैं | चारों ओर उन्हे चिन्ता पराजय और भयके भूत दिखाई दे 
रे हैं। परन्तु भाइये ज़रा रायगड़ की रोनक देखें । वहां निराला ही 
रंग हैं। बड़े २ शास्त्री, ज्राह्मण, राजदूत, वकील अपने शानदार पहरावों 
में उत्सुकता ओर आशामरी नज़रों के साथ झ्ञागे बड़े भारहे हैं । 
पहाडी लोग निश्चिन्‍्त हो कर, घाटियोंके कुञ्जों में आंख मिचोनी की 
खेलखेल कर भानन्द झोर निश्चिन्तता के गीत गा रहे हैं। रात दिन 


आठों पहर घोड़ों की नेगी पीठ पर सवार रहने वाले मावलिये भी झाज 
आनन्द मना रहे है । 


झोह !!! यह झानन्द की तैयारियां कैसी, भाइये जरा देखें शिव के गणों 
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की विजत्र दुन्दुभी कहां बज रही है। कांशी के प्रसिद्ध पंडित गागामड्ट 'मपनी' 
शिष्य मण्डली के साथ रायगड़ पहुँच गये । उत्तर भौर दक्षिण सब ओर 
गागाभद की विद्रता की घाक जमी हुई है | विजय नगर के प्रसिद्ध पंडित 
विद्यारण्य ने झआार्य-साहिय का पुनरुज्जीवन कर प्ार्य धर्म में क्षत्र तेज 
का संचार किया था। झाज भी गागाभटइ ने चिरकाल से मन्द तेज, प्रभा 
हीन, कत्रतेज को दक्षिण में फिर चमकाने के लिए अभिषेक यह 
द्वारा तीथ जलों के सिंचन से शिवाजी को स्नान कराने का शुभ संकल्प 
किया है। एक भोर प्रकृति देवी वीर पुत्र का अभिषेक कर रही है, 
दूसरी ओर रायगढ़ के ऊँचे मंच पर ब्रह्म तेज के प्रतिनिधि गागामइ तीथों 
दर्कों तथा पवित्र चरुओं से शिवाजी को स्नान कराने के लिये दीक्षित 
हुये हैं। झाय राजा का झभिषेक भाय॑ पद्धति के अनुसार ही होना चाहिये । 
गागामड ने प्राचौन साहित्य का पठन कर अभिषेक पदुति का निर्माण 
किया । यह राज्याभिषेफ्रोत्सत किसी महत्वाकांच्षी की इच्छा को पूरा 
करने के लिये नहीं सजाया गया था--अपितु इस राज्यामिषेक द्वारा झार्य 
जाति के क्षत्र तेज को प्रकाशित करना, अश्रभीष्ठ था | शिवाजी तों निमित्त 
मात्र था। उस समय के रामदास आदि धामिक गुरुओं ने शिवाजी को 
इस शुभ कार्य के लिये योग्य उत्तम साधन समझा था । यथपि प्रत्यक्षत्त: शिवा 
जी का किसी पुराने राज घराने से सम्बन्ध न था-नाही उनका ब्रत 
बेघ संस्कार हुआ था--परन्तु ये बाहर की घाधायें उसके राम्ते में वाघक 
नहीं हुईं। गागाभड कर्म सिद्धान्त को मानने वाले थे । शिवाजी ने सच्चे 
क्षत्रिय के . धम का पालन किया था। अतः भावश्यक व्रत बंध भादि 

कराकर उन्हें अभिषिक्त राजा बनाने में संकोच नहीं किसा गया # 
झाज भी हम देखते हैँ कि बड़े २ ब्राह्मण, अह्मतेज के ज्वलन्त 
स्वरूप के सामने सिर झुकाने में अ्रहोमाग्य सममते हैं । 
अवतारी पुरुषों की यही विशेषता होती है.। जन्म तथा लोकिक 
बाधाएँ इनकी गति तथा तेज को. नहीं रोक सकती । कृष्ण भगवान के 
सामने द्रोण जैसे ब्राह्मण भी सिर झुकाते थे। नेपोलियन ग्रथपि. राज 


घराने का नहीं था परन्तु उसके तेजस्वी चेहरे के सामने मुकुटधारी युरोपीय 
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राजाओं ने अपने सिर नमाये । शक्तिशाली तेजस्वी व्यक्ति ही असली राजा 
है। आज स्वदेश में कितने ही पुराने राज घरानों के नाम पर अभिमान 
करने वाले देशी राजे महाराजे, ब्रिठिश पालियामेंट के प्रतिनिधि व/यसराय के 
सामने सिर क्ुका रहे हैं। शक्ति और तेज चाहिए। जिसका तेन उसी 
का राज। शिवाजी का तेज चारों ओर फैल गया था अतः उनके सिवाय 
दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था जो राज तेज के चिन्ह रूप भमिषेक तिलझ को 
धारण कर सके ॥ 


निश्चित तिथि से दस दिन प्रूवे ब्रतवेंध पुण्याह बाचन आदि 
'वूत परायण होते रद्दे । आखिर ज्येष्ठ शुक्ष १३ श्रथवा १६७४ सन्‌ ४६ 
जूब्र का मंगल दिन झा पहुंचा । यह दिन महाराष्ट्‌ के भाग्योदय का दिन 
था । इस समारोह के दिन महाराष्ट्र के कोने २ में केसी चहल पहल होगी-- 
इसका अनुमान ही लगाया जा सकता है। भारतीयों ने विदेशी सम्राद्‌ 
'पञ्चम जाज के स्वागत के लिये कितना समारोह किया था !! 


उस समय तो स्वदेशी राज्य था; उस के धअमिषेकोत्सव में स्वतंत्र 
राष्ट्र ने जो खुशियां मनायी होंगी उसका प्रयक्त दृश्य देखना हो तो युरोप 
के किसी स्वतेत्र राष्ठ में राज्याभिषेक दिन की तंयारियों को देखिए ॥ परा- 
घधीन गुलाम भारत निवासी तो निरन्तर पराधीन रहनेके कारण इस 
अलोकिवसुख की कल्पना करने के अधिकारी भी न रहे । 


हम पाठकी के सामने तात्क/लिक ऐतिहासिक लेख के आधार पर 
उस दिन के समारोह का भ्रविकल वर्णन उपस्थित करते हैं । 


“सब लोग मंगल स्नान कर वहु मूल्य वतल्न भूषण आदि धारण कर 
सभा मंडप में उपस्थित हुए। शिवाजी भी मंगलस्नान कर अलंकार 
धारण कर, कुलगुरु वालभट्ट भावनी और मातृदेवी श्री जीजा वाईकी चुरण 
वन्दना करके ज््री, पुत के साथ ठीक॑ मुंहुत्त में सिंहासन पर विराजमान 
हुए । राज्यश्रधिकारी वर्ग, प्रधान, सेनापति सचिव भी राजसी ठाठ बाठ 
के साथ मंडप में पहुंचे । सवा द्ाथ ऊंचा सिद्दासन बनाया गया । इस 
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सुबझ मंडित आसन पर शिवाजी महाराज बैंठ | साय ही श्रीमती सोरायवाई 
युवराज सम्माजीके साथ बैठी । सिंहासन के चारों और चारों दिशायों में यथा 
स्थान झष्ठ प्रधान, हाथ में सुबणं कलस लिये हुए, दिग्पालों की तरह 
खड़े हुए। 


अप्ठ प्रधान के चारों ओर राज कोष ओर शालओं के भ्रध्यक्ष खड़े 
हुए । मित्र मणइली ओर माण्डलिक राजा भी यथा स्थान खेड़े हुए | मंगल 
मुह्ते की प्रातीक्षा करने लगे । ठीक मुह॒त में ब्राह्यण वर्ग ने मंत्रोच्चारण 
पूवंक मंगलाज्षतकी वृष्टि द्वारा शिवाजी महाराजको पवित्र किया। झाम्र पल॒वों 
द्वारा शिवाजीकोी अभिषिक्त किया |”? इस अ्भिषेकके बाद शिवाजी सुसज्जित 
सैहासन पर आसीन हुए | वहां पर बैठते ही ब्राह्मणों तथा एकत्रित जन 
समाज ने शिवाजी पर सोना चांदी के फ़ूलों की वर्षा की । ब्राह्मणों ने 
आशीर्वाद दिया । सारा राष्द्‌ १०८ तोपों की गजन से गूंज उठा | 


इस गजेन को सुन कर शत्रुओं के दिल दहल गये | भक्तों के दिल 
झाननद सागर की तरंगों में उछालियां लेने लगे। जीजा वाई ने इस दृश्य 
को देख कर दिल ही दिल में अपने को धन्य माना । अभिषेक संस्कार 
निविन्न समाप्त हुआ । शिवाजी की सुबण तुला हुईं । शिवाजी का वजन 
१६००० होन हुआ या ४० तोला अर्थात्‌ ! मन तीस सेर। विद्वान्‌ ब्राह्मणों को 
दक्षिया दीगईं । गागा भट्ट को एक लाख रुपये झोर बहु मुल्य बच्च भूषण 
दक्षिणा में दिये गए । प्रत्येक ऋत्विज को २४ हज़ार रुपये की भेंट दी 
गईं । योग्यतानुसार उपस्थित भ्रभ्यागतों कौ पूजा हुईं | ब्राह्मण पूजाके बाद 
अष्ट प्रधानों को उन के पदों के अनुसार राज चिद्दन से अंकित पदचिद्दन 
देकर राष्ट्र में नयी व्यवस्था चलाई | 


इस समारम्भ के बाद महाराज हाथी पर, सोने की अम्बारी में बैठकर 
देव दशन करने के लिये प्रास्थित हुए | सवारी के साथ सब प्रसिद्ध राज- 
पुरुष थे। नागरिकों ने पुष्प इृष्टि से महाराज का स्वागत किया । देव 
दर्शन के वाद भपने स्थान को लोट भाये। 
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इस प्रकार त्रयोदशी का शुभ समारम्भ समाप्त हुआ । इस समासम्भ में 
चार कोदि रुपया खचे हआ। 


ईस राज्यामिषेक के समय शीतलपुरी नामक परमानन्द गोसाईं श्रादि 
सनन्‍्यासी भी आये थे। उन का सत्कार किया गया | उन के उपदेशामृत 
से जनता ने पुण्य लाभ किया। 


इस समारम्म तथा नयी राज़ व्यवस्था को चिरस्मरणीय बनाने के लिये 
निम्न लिखित बातें प्रचलित की गयीं;--- 


१--राजचिहन धारण कर रामदास स्वामी के स्मरण के लिए 
“भगवा ऋणडा”” को मराठी सेना का चिहन बनाया | 


२--शक सम्बत्‌ वन्द कर, राज्यामिपेक शक प्रचलित किया। 
शिवाजी ने जान बूक कर युधिष्टिर शक, विक्रम शक की तरह शिव शक 
प्रचलित नहीं किया । इस संस्कार को राष्ट्रीय रूप देने के लिए अभिषेक 
शक का ही प्रारम्भ किया गया। 


शित्राजी ने “'क्षत्रियकुलावतंस शिउछत्रपतिमहारांज सिंहासनाधीश्वर' 
का पद धारण किया | 

३--रायगढ़ किले को राजवानी बनाया। इस गढ़ पर स्थित होकर 
जल तथा थल दोनों कोत्रों में शत्रु का दमन हो सकता है । 

४--राज्य के सब्च विभागों का स्थिर प्रत्रस्ध किया ॥ 


इस अभिषेक समारोह के समय विदेशी राजाओं के दूतों ने पहुंच कर 
रैवतत्र रूप से सन्धियां की । महाराष्ट्र के पुराने राजधरानों ने शिवाजी 
की श्रष्टता को माना | यह अभिषेक-संस्कार इस बात का शाक्षी था कि 
शिवाजी ने जो विजय यात्रायें की हैं वह स्वाथ के लिये नहीं की, 
अपितु राष्ट के लिये ही की थी | इस महाभिपेषेकोत्सव की साज सजावट 
को देख कर साधारण जनता भी शिवाजी को अपना रक्षक झोर त्ाता 


( शैं८ ) 


सममने लगी । दिल्‍ली ओर बीजापुर के बादशाह्तों को भी इस की स्वतंत्र- 
ता स्वीकार करनी पड़ी । इस प्रकार चारों ओर अपना प्रभाव जमा कर 
शिवाजी ने इस नवगष्ट्‌ को स्थिर पाए पर खड़ा करने के लिये नये उपायों 
को सोचा | शिवाजी की ही दूरदशिता का परिणाम था कि भविष्प में मराठा 
मेडल पर भयेकर सकट आने पर भी शत्र उसे छिल्न मित्र नहीं कर सके | 
इस अभिषेक संल्कार की विशेषता इस बात में है कि शिवाजी ने राज्यपदों 
को पेतक जायदाद नहीं बनाया । योग्य व्यक्ति ही योग्य व्यक्ति को पहचान 
सकता है | वह योग्य व्यक्ति चाहे कोई हो। शिवाजी ने अपने जीवनकाल 
भ॑ जन्म जनित योग्यता की अपेक्षा, कम जनित योग्यता को ही महत्व दिया 
धा। यही कारण था कि थोग्य ब्यक्ति बिना बुलाए झपने परसखेया की 
ओर खिघे आते थे। भस्तु; रामदास का शुभ संकल्प पूरा हुआ। शिबाजी 
ने विजय में प्राप्त किए धन को दान दक्षिणा ओर प्राजा रच्तण में लगाकर 
स्‍्वये व्यागमय जीवन व्यतीत किया है। किसी कवि ने ऐसे झमादश राजाओं 
के विषय में ठीक डी कहा है-- 


आदानं हि विसगांय 
महतां वारिमचांमिव। रघुवंश 


प्रतापशाली लोग जो कुछ लेते हैं, बह दूसरों को देने के लिए ही; 
अपने लिये नहां | सूथ जल पान कर्ता है परन्तु मेघ। द्वारा वह डसे 
दूसरे को दे देता है | अआह्मण ज्ञानाजन करता है दूसरों को देने के लिये। 
सच्चा द्वत्रिप विजय लक्ष्मी को प्राप्त करेगा, दूसरो के लिये | सच वेश्य 
दान देने के लिए ही कमाता है | 

बड़े पुरुषों की यही विशेषता है-जिनमें यद्द निष्काम परोपकार भाव 
समाए हुर है; वही महात्मा हैं; योगी हैं, अबतारी हैं | सब का द्रष्ट 
परमात्मा भी बिना किसी कामना के संसार को शीतलजल तथा पवित्र 
पवन से घनुकम्पित कर रहा है । हमारे नायक ने भो अपने आपको दूसरों 


के लिये ग्योछ्ावर कर दिया । ऐसे अलोकिक पुरप के सामने किसका 


( ४६ ) 


सिर नहीं कुकेगा। ऐसे पुरुषरत्ञ को जन्म देने वाली जीजाबाई धन्य है। 
दोनों को गमस्कार हो । आम के दिन बड़े २ दिक्‍्पात क्षत्रिय राजे! महा- 
राजे कृपा कठाक्ष की प्रतंक्षा में [सिंहासनासीन शिव के सामने, सिर क्ुका 
स्द्दे हैं-परन्तु यद्द भी देखिए:--वह शिव भी नतमस्तक हो किसी 
की ओर टकटकी लगाए देख रहा है-इस शिववन्दित-शिव पूजित 
जीनावाई क्या मूतिमती :--भारत माला भी सच्चे पुत्र के नमस्कार को 
गह्गद हो स्वीकृत कर रही है । आइए, हम भी दुःखित भारत माला 
को प्रसन्न करने के लिए वीर शिवाजी के पग चिहनों. पर चले ।॥ 
बोलो शिवाली महाराज की जय । जीजावाई की जय। 
भारतमाता की जय | 


"०५- 


| ( १५ ) 
है संविधान $8 


बड़े २ युद्धों में शत क्रो की पराजित करके नए-साम्राज्य को खड़ा 
करना कोई असाधारण बात नहीं | सिकन्दर नेपोलियन; मुहम्मदगौरी शोर 
तैमुरलग की विजय यात्राएं इतिहास में अपनी प्रचण्डता झोर तीव्रता के 
लिये प्रसिद्ध हैं | दूसरी ओरे चाणक्य ओर डूप्ले जेसे नीतिचाणाक्ष भी 
इतिहास में अपूर्व स्थान रखते हैं | इन वीरों ने तल्लवार को हिलाए बिना 
सेधि-सभाओं में लेखिनी के जोरपर सःम्राज्यों को पल्नट दिया। परन्तु 
इन वारों में इतना साइस या पराक्रम न था क्रि युद्ध के मेद।न में. रणचेडीः 
की प_जा कर स+ । इसके कारन,में मनोरञ्जक ऐतिहासिक उपन्यार्सों तथा 
नाटकों के संविधान बन चुके हैं | तीसरी तग्ह के व्यक्ति हमें दिखाई देते 
हैं मिन्होंने न तो रण में कभी पराक्रम दिखाया नाहीं सधिचकं में अपनी। 
तोक्ष्ण बुद्धि का परिचय दिया। परन्तु इंन दिमागों ने युद्ध समाप्ति के वाद 
विजित प्रदेशों का शासन किस ढंग से हो, किस मेशीनरी का प्रयोग किया 


(६० ) . 


जाय--इन स्कीमों को बनाने में श्रपनी योग्यता प्रकट की है। झाण 
कल के समय देशों में भझग्रगण्य अमेरिका की राजव्यवस्था बनाने बाले 
दिमाग इसी ढंग के थे | 


शिवाजी की तहवार भौर जखनी के कारनामे प्रतापगढ़ की लड़ाइयों 
झोर पुरन्दर की संधियों में देख चुके हैं | बीजापुर भोर दिल्‍ली दरबार ने 
कईबार कोशिश की कि शिवाज़ो को किसी भी तरह नौचा दिखायें, परन्तु 
इतिहास इस बात का साक्षी है कि शहराज्यों के सेनापति और राजदूत 
शिवाजी के सेनापतियों झोर राजदूतों को नहीं हरा सके । इन सब विजयों 
का श्रेय शिवाजी तथा उनकी मित्र मंडली को है । शिवाजी के सामने भ्भी 
एक प्रत्नल शत्रु और था। यद्द शत्रु था आत्माुमिमान । सिकन्दर जेसे 
विजेता, नेपोलियन जसे रखधीर, इस आत्मामिमान और महत्वाकांक्षारूपी 
शत्रु को न जीत सके । साम्राज्य स्थापित किए, ख्रेनाओं का संगठन किया, 
परन्तु ऐसे किसी उपाय का अवलब्बन नहीं किया जिससे आत्मामिमान 
ओर महत्वाकांक्षा का दमन होसके । शिवाजी नीचे से ऊपर उठा था | गद्दी 
पर बठकर भी उसने रामदास के चरग्ों में सिर कुकाया था । इसलिये 
शिवाजी इस महत्वाकांक्षारूपिणी राक्षसी का दमन करने में सफल होसका | 
इस उद्योग में शिवाजी ने जिप्त मन्त्र प्रयोग किया उसका नाम अष्ट प्रधान 
मंडल है | मराठा इतिहास में भष्ट प्रधान नाम कौ संस्था का वह्दी महत्व है जो 
इस समय अमेरिका के मन्त्रिमंडल का है। भारत के उत्तरकालीन 
इतिहास में यह संस्था अपने ढंग की एक है। कोटिल्य भथंशात्र शुक्र- 
नीति, कामन्दकी, नीतिबाक्यामृत झादि काव्यत्रन्थों में जिन प्रमाणों का 
३०१३) है, उनका जीवितजागृत चित्र मराठा इतिहास में दिखायी 

ता है ।% 


# कीई भी झादमी अकेला अपने सब कामों को नहीं करता, उसे अम्यों 
की सहायता की झावश्यकता होती है । फिर राज्य जैसे बड़ काम के विषय 
में तो कहना ही क्या। भारतीय राजनीति शाज्र में इसी त्िद्वान्त के 
जसाधार पर राजाओं के मंत्रितणडल का निर्माण किया जाता है। 


( ९ ) 


राज्य को स्थिर बनाने के लिए आवश्यक है कि सेना निरीक्षण तथा प्रभा 
पालन के काम के लिए देश के योग्य २ व्यक्तियों को एकत्रित किया जाय । उनके 
निरीक्षण में काम'किया जाय। शिवाजी ने यही किया | माता जौजाबा है झोर कोंड- 
देव से महाभारत में जो बातें सुनी थीं, उन्हें ही कार्य रूप में 
परिणत किया । भराठा मंडल को स्थिर पाये खड़ा करने के लिए शिवाजी ने 
अष्ट प्रधान मेडल का निर्माग किया | इस प्रकरण में हम इसी बात का 
दिग्दशन कराएंगे कि शिवाजी ने स्वराज्य संरच्षण करने के लिए क्‍या 
प्रत्रन्ध किया था | 


इस प्रबन्ध के तीन मुख्य भाग हैं :-- 


प्रथ-- शासन सचालन 
द्वितीय--फौजदारी प्रबन्ध 
तृतीय---दिबानी प्रबन्ध 


शासन संचालन-स्वराज्य में परराष्ट्रों के कारण होनेवाली आापत्तियों 
पर साधारण निरीक्षण करने के लिए अष्ठ प्रधान बनाया गया। यह सेसस्‍्था 
एक दम राज्याभिषेकोत्सब के समय नहीं बनी | क्रमशः भावश्यकतानुसार 
इसका विक्नास हुआ | जबतक शिवाजी की जागीर का मुख्य प्रबन्धकर्ता 
कोंडदेव थे तबतक इस झअष्टप्रधान सभा के ४ ही सभ्य थे। १६४७ में 
जब शिवाजी ने सारा काम अपने हाथों में ले लिया तब सेनापति का नया 
पद बढ़ाया गया। कोॉंडदेव के समय तक इस पद की भ्राबश्यकता 
न थी । शिबाजी ने इधर उधर आक्रमण करने शुरु किए अतः सेनापति की 
आवश्यकता हुईं | १६६७ में न्याय विभाग का मन्त्री नियुक्त किया गया। 
इस समय स्वाधीन प्रदेशों में लोगों के पारस्परिक झगड़ों को निपटाने के 
लिए इसकी आवश्यकता थी । 


( ६२ ) 


१६७४ में राज्याभिषेक के समय मन्त्रियों की संख्या ८ होंगईं है! 
इसी समय इन मन्त्रियों के नाम--जो उस समय दफ्तरों में फारसी भाषा 
में प्रयुक्त किये जाते थे पेडितों के परामश से सस्‍्कृत भाषा, में कर दिए 
गए । शिवाजी के समय झष्ट प्रधान का संगठन इस प्रकार से था:---- 


१. पेशवा-प्रधान मन्त्री। मोरोयन्‍्त शिवाजी का दायां हाथ था। दान 
पत्रों पर मुहर आदि यही लगाता था। जब शिवाजी दिल्ली गया था तब 
मोरोपन्त ने ही सारा काम सेना सचालन तथा राज्य सचालनादि का किया था। 


२. मजुमदार पंत अमात्य/राज्य का जमा खच्चे का सारा लेखा इसके; 
निरीक्षण में होता था | इम पद पर पहले बालकृष्ण पन्‍त था ॥ १६४७ से, 
निलो सोन देव को यह काम दिया गया । 


३- सुरनीस झथवा सचिव-सरकारी, दफ्तर का निरीक्षण, लेखा ठीक, 
छाप तथा दस्तरुतादि का प्रगन्ध | 


४. चोया प्रधान वांकनीस. व मन्त्नी |. इसका काम सरकाटी कारखानों 
राजा के महल में तथा. राजा के अभ्यागत आदि के लिए दीक भोजनादि 
का प्रबन्ध करना था । १६४७ में मंगूमलजी इस पद पर था। १६६४. 
में दा जी त्रिमलू को यहू पद दिया । 


५. सेनापति व सरनोवतः-पेदक्त सेना ओर अध्वरोहियों की सेना के 
ऊपर सरनाबत व सेनापति नाम के अधिकारी थे | इज़में से भश्वाोट्दियों 
के सेवापति माम के अधिकारी थे+ इनमें से अश्वारोदियों के सेनापति को 
ही मुख्य सेनापति के काम पर नियुक्त किया जात। था। शिवाजी के 
सामने इस पद पर क्रमशः चार व्यक्ति नियुक्त, किये गए । १६४१ में 
मालकोजी दक्ष तोडे को बनाया | ५; ६ साल में उसका देहान्त होने पर 
नेता जी पालकर को सेनापति बनाया | १६६२ में नेत्ता जी पाल्कर को 
राजगढ़ भेजकर प्रतापराव गुनर को इस पद पर नियुक्त किस | १६७२ में. 


( ईगे ) । 


बौजापुर वालो के साथ लडाई में प्रतापरात्र गुजर मारा मया । इसके बाद 
वीरेराव मोहिते को इस पद पर नियुक्त किया । 


६. उबीर-सुमन्त-परराप्ट सचिव | १६४१ तक सोनोपन्स इस पद 

पर रहा। इसके मरने पर सोमनाथ पन्‍्त झोर उसके पुत्र रावजी सोमनाथ 

के पास यह पद पर रहा | परन्तु राज्याभिषक के समय जनादन नरायण- 
दत्त मन्त्री को सुमन्त बनाया गया 


७. स्थायाधीश, यह न्यायाधीश मुहर द्वारा पत्रों को अंकित करता 
था । प्रथम निराजीगाब जी इस पद पर रहा ॥ झभिषेक के समय वालाजी 
पंडित को इस पद पर स्थिर किया | 


८. पंडित राव-इसे पहिले न्याय शाक्री कहते थे। इसका काम देव- 
त्थान, तीथ स्थान तथा दान घने झादि का निरीक्षण 'करना था। राज्यामि- 
पेक के समय से इसका नाम पेडितराब होगया ॥ १६६१ में रघुनाथ भई 
चदाबर का दानाध्यक्त बनाया | राज्याभिषेक्त के समय इसी को पंडित राब 
का पद दिया | इसौ रघुनाथ पंत की सहायता से मराठा दरवार में फारसी 
भाषा का वहिष्कार कर, रुस्कृत भाषा का काम चालू किया। राज व्यवहार 
कोश 'का निर्मेण इसी पडित ने किया | इसी के पुत्र ईश्वर मे सम्भाजी 
के समय इस पद पर रहकर कई सुघ्यर किये । 


इन झाढ मंत्रियों को सहायता से सारे मराठा मंडल का शासन होता 
था | शिवाजी के निरीक्षण में ये मन्त्री अपने २ विभागों का काम करते 
थे | शियाजी इन ञञाठ रत्नों को एक महाराष्ट््‌ धर्म सूत्र में पिरोने वाला 
मुख्य नायक था। शिवाजी ने यह पद्धति कहां से ली ! कइयों का कहना 
है कि यह दिल्‍ली दरबार की नकल है, कइयों का कहना है कि 
महाभारत के आधार पर बनाई गई थी । 


ऊपर हमने जिस ऐतिहासिक विकास का उल्लेख किया है उससे 
पता लगता है कि सचाई बोच में है | समय को झावश्यकता के झअ- 


( ६४ ) 
मुसार शिवाजी अपने सहायकों को बढ़ाता गया | शुरू २ में उन के नाम 
वद्दी थे जो दिल्‍ली दरबार में प्रचलित थे | परन्तु राज्याभिषेक के समय 
सब्न नामों को शाह्नोक्त कर दिया गया | यह ठीक है कि ये प्रधान आज 
कल के प्रणासत्ताव'द के सिद्धान्त के अनुसार प्रजा के प्रतिनिधि नहीं थे । 


परन्तु इसमें भो सन्देह नहीं कि यह मंडल किसी श्रेणी विशिष का जाय- 
दादी हक न था। शित्राजी का मुख्य छद्देश्य प्रजा रक्षण था । इस उद्देश्य 
कौ पति के लिए उसने इस मंडल का संगठन किया था। जिन लोगों ने 
युद्धों में, आपत्तियों में भी शिवाजी का साथ नहीं छोड़ा था, निनके विषय 
में शित्राज़्ी को विश्वस था कि ये लोग रामदास के पूरे शिष्य है भोर महा- 
राष्ट्‌ धम पर सब कुछ त्यागने को तैयार हैं | उन्हें हौ इन पदों पर नियुक्त 
किय' जाता था | महाराष्ट्‌ मंडल पर कई वार संकट झाए उन संकटोें में 
इस प्रवान मंडल ने ही महाराष्ट्‌ देश में शान्ति स्थापित कौ। 


शिवाजी जब दिल्‍ली गया था तब इसी मंडल ने राज्यकार्य चलाया 
था। इसी प्रकार अगले इतिहास में छुत्रपतियों के केद हो जाने पर या 
अबोध दशा में-इस मराठा मंडल ने ही-देश को शत्रुओं से बचाया था। 
झट प्रधान मंडल का इतिहास बताता है कि यह मेडल अपने समय में 
मराठा मंडल्ञ की रक्षा का एक मात्र साधन था। इस प्रकार शासन संचालन 
के लिये उपरिलिखित राजसंस्था का संगठन कर शिवाजी ने स्वराष्ट्ू सर- 
च्ाण के लिए सेना संगठन का जो कार्य कियादह उसका संक्षित परिचय 
भी हम पाठकों के सामने रखते हैं । 


देश में सुशासन प्रचलित करने के लिए भपने राष्ट्‌ को दो भागों में 
बांटा हुआ था । एक का नाम स्वराज्य और दूसरे का मुगलाई | शासन की 
इकाई किते थी । झाज कल जिस प्रकार भारतीय शासन कौ इकाई जिले हैं। 
उसो प्रकार उस समय सोरे स्वराज्य राष्ट्‌ को किलें में बांटा हुब्या था। 
ये किले तीन प्रकार के होते थे । 


/ *ै- जलदुग-समुद्रतट या समुद्र के बीच में इन्हें जजीग कहते थे । 
२. पहाड़ी किल्लों को गढ़ भोर ३. समतल्ल भूमि के किलों को भूमि कोट 
याकोठ कहते थे । 

रायगढ़ प्रतापगढ़ और पन्‍्द्ाला पहाड़ी किले थे । 


सिंधु दुर्ग सुबण दुर्ग भादि जल दुर्ग थे । विजापुर निलपुर वदामी 
आदि भूमि कोट थे | शिवाजी के किलें की संख्या ३०० थी ॥ प्रत्येक 
किले पर हवलढार साम का मुख्य अधिकारी रहता था | इसका काम अपने 
क्षेत्र में शान्ति रखना तथा किले में युद्र सामग्री आदि का संग्रह करना 
था | इन किलों द्वारा अन्तरीय शासन होता था। इन्हीं किलों को केन्द्र या 
झाधारे मानकर जल सेना झोर स्थल सेना द्वारा विदेशी शत्रुओं का मुका- 
बला किया जाता था। स्थल सेना के दो विभाग थे पेदल सेवा और 
घुद्सवार सेना | 


प्रारम्भ में शिवाजी का सैन्य वेल १२०० था | अस्त में यह ६०००० 
तक पहुँच गया था | ३०, ४० हजार सेना स्थिर सेना के रूप में थी। 
परन्तु सल्पिर सेना भी आवश्यकता होने पर युद्धों में भाजाती थी | शेष 
समय अपने कामों पर रहती थी । शिवाजी की जल सेना के बिपय में से 
ज्षिप्त विवेचन कर्नाटक को चढ़ाई के प्रकरण में फ़िया जा चुका है। शिवाजी ने 
घीरे २ अपना जहाजी बेड़ा तय्यार करने के लिये सिंधुदुर्ग झादि स्थान अपने 
आ्राधीन करके बहां भपनी जलसेना का मुख्य भड्ठा बनाया था। १६७५ 
में विजय दुर्ग बनाया | पोतुंगीज लोगों ने मनेक बार शिवाजी के पास 
झपने दूत भेज कर पश्चिमी किनारे पर व्यापार करने की चाज्ञा मांगी। 
१६६५ में शिवाजी ने पश्चिमी किनारे पर दौरा लगाकर अंग्रेजों को 
दण्ड देकर उनको कोठी बन्द कौ | १६७० में शिवाजी की जल सेना में 
१६० जहाज थे । पोतुंगीजों से शिवाबी का मुकाबला था। शिवाजी ने 
उनका दमन करनेके लिए अपनी सेना को बढ़ाया । लंडाकू जहाजों की संख्या 
, ६० थी इस विभाग में ५ हजार झादमी थे। दर्यासागर इब्राहीम खान 


( ३ ) 


व्यप्मयाक, मंदारी: झादि शिवाज़ी, की जेल सेना , के 98, ह कयुकृती थे। 
इसी समय कान्हो जी झागरे शिवाज़ो की जल सेना 4.39 0४2 ै 
यह ल्ददार भगज्ले इत्हात में प्राठा जल सेना का नाप बनी । 


रा्प् का बूंत्राज़ब रास्य को चाप पर निभर होता है । जहां को प्रजा 
सुी तिडियन्त ही हैह केस व्यापार आता प्री दारा देश की सम्पत्ति 
>को ब्रढययंगे | शासक की भी इती-अड़ी हुई झम्पत्ति के सदरे ब्वज्य अंबहन 
“ओर राज्य रक्षद्र का काम्र यह ससकका है. शिवाजी ने राष्ट कौ सम्पत्ति 
'को बढ़ाने के लिये दो उपायों का प्रयोग किया 


१. जागीरदारी तथा जमीदारी सिम को बन्द कर दिया 


7२: राज्य-्कर' वसुल' ऋस्ने के लिये टेकेदाएँ भर जमींदारों, कौ जगह 
सरकारी नौकरों को नियुक्त किया | इन कमाविसदार महालंकारी भोर सूबे- 
»दाररें, को नियत सब्रत्पाह मिक्षती ओआी . यह अधिकारी राजा को भोर से 
; प्रजा से कर ज़खूल करते थे ।,इस भफूलरों को हुक्म था कि ये डपज 

पके +, से अधिक कर न लें ।. पड़िशे टेकेंद्रार गुजा के ताम स्ले प्रना को 
ख़्द बे ॥शिवाजी ने इस पदलि को दूर कर द्विया-। भविष्य में यह भझापत्ति 
औैद्वा, हो ग हो; इसलिर, सूृकारी नोकरों को सिक्‍के के रूप में, तन्‌ख्वाह 
केले का कम, चलाया। पहिले- ग़रगा लरारों को जागौरें देते थे। 
समबान्तर में यहो जागीरदार पिद्दोह्दी सरदार बनकर उत्पात मंचात थे । 


जितने भी सममे/ज्य प्रश्तक या सुधारक ब्रादशाह हुए हैं--केवल इसी 
देश के नहीं अस्य देशों! के भी-सबने इसी उपाग्र का प्रयोग किया है | शेर 
शाह भर झकबर ने भी रेयत से सीधा सम्बन्ध रखने के लिये जमीद्रारी 
पद्धति को तोइकर रेवतबारी पद्धलि को स्वीकूत किया। शिवाजी मे भी 
यहीं किया । ध्राजा अनो के पारस्परिक मंगड़ों को.निपटाने के लिए पंचा 
स्तो को पुनः प्रबलित किया। कर क्सूल करने वाले अंधिकारी यथा 


स्थान इन्हीं पंचायतों की सद्दायता से लोगों के कगड़ों को निपटाते थे। 


( ३७ ) 
अष्ट प्रधान का हम के धर श इसी विभाग का निरीक्षक था। धन्य प्रधान 
(हित युद्“ों पर भो जते “ये; परश्तु न्याब- 
शाल्व्ी न्‍्यांय-सम्बन्धी मामलों को मिपटाने के लिए राजीवानी मैं: ही रहता 
था । इस प्रकार शिवाजी ने प्रमाओों को सस्ता झोर सीधा न्‍्याब पहु- 
चाने का प्रअन्ध किया । 


पाठक गण ' हमने झापके सामने शिवाजी के शासन चक्र का क्षष्तिप्त 
विवरण रखा है । इस प्रॉन्त की पिशेर्षती' पहे है कि वह प्रबन्ध सरल 
ओर स्पष्ट है । अनुभवी दिमाग ने देश कौ रक्षा के लिए जो आवश्यक 
समा इसे कार्यदे कानून में बांध दिया । इसे भष्ट प्रधान मैडले को” बना 
कर. शिवाजी ने अपने अधिकारों की निया लत किसी” 


सारा काम प्रधान मन्त्री करते थे शिवाजी स्वये साक्षी मात्र रहते 
ये। शिवाओं ने स्वेय अपने अभिंकार'हूई  महेत्नपों के: हाय. में देदिए । 
परिणाम यह था कि किसों भी सरदार तें द्रीव शासन'काल में शिवा 'के 
विरुद्े विद्रोह करने को' संकल्प! नहीं किया अम्प विशेताधों.. को. आपने 
सॉद्धारों सै भेये रहा है कि कहीं वे 'ठसें गदो से" नें 'डंतार, दे-नपरूतु 
शिवाजी की यई भय न था। शित्ाजी चाहता थां कि उसके सरदार उसे, 
१० लकुझ हो $ यही भाव या हिंसने:चिद्नोंह के भाकें को पैदा नहीं 
होनें दियो। 


शिवाजी का अरष्ठ प्रधान शिवाजी का स्मए्टक है | प्रादीन - काव्यों में 
0 ६.४ प्रधान संम्यम्धी सेस्था्भों की जीवित जामूर्त करना अं शिवाजी 
| इस प्रकार जहूं[ इिलोजी बड़ा भारों योंदी रॉजनोति पंडित भी कहा, 
धर हे मी बह किसी केश न या शिव के दल शर्महे: 
व ह- किस के, हिय बेदा भोर संन्‍्तोने के भाव से चेंहि- 
नही होता! भर ऐसे गहापुरे हे ही श्रद्व/नलिंसमपित करें | 
सर समन की ह्वेतन्ल महारीष्टू जनता में रींजसेहर्सिते परे” शिवाजी सो 
रमितिलक की जाती उतारी थीं।जाज॑ की परर्धीन प्रेजारें 







शास् 4 


( ९८ ) 


यदि और कुछ नहीं कर सकती तो झाइए-इस जांत्मा के गुण कीर्तन से 
तो झपने झात्मा पवित्र करें | 


छः हु 
2४8७ «८ 35% 


( १६) 
8 बीजापुर का अन्त हैं£ 


शिवाजी को चारों ओर विजयी होता देखकर कुतुदशादह्वी तदा भादिल- 
शादी के मुसलमान बादशाह आत्मरक्ता की फ़िकर में परस्पर गुट बनाने 
की सोचने लगे । इसी चहल पहल में १६७२ में वीजापुर का वादशाह 
अंली मर गया । यह बादशाई्ट ऐशआरामपसन्द, दिनरात अन्तःपुर में 
ही रहता था | इसके दर्बार में बड़े २ रसिक कवियों ने श्वृंगारमयी कवि-' 
ताओं का निर्माण कर जनता की रुचि को भी उसी प्रकार का बना दिया 
था | परिणाम यह था कि दरबारी वज़ीर ओर सरदार मुख्यता प्राप्त करने 
के लिए एक दसेरे के विरुद्ध दलबम्दियां बनाते थे। .ये सरदार रियासत 
के हितों की परवाह न करते थे | अपनी महत्वाकांक्षार्भों को पूरा करने के 
लिए, दरबार में ऊक्के पदों तक पहुंचने के लिए षड्यन्त्र रचे जाते थे। 
इस समय दरबार में दो पद्नी थे । एक पक्ष का मुखिया बहलोल खां पठान 
था । दूसरे का मुखिया मसुऊद खां नाम का सीदी सरदार था। इस घरेलू 
लड़ाई के कारण शिवाजी की गति को रोकनेवाला कोई न रहा । शिवाजी 
निरन्तर भागे बढ़ता गया। कुतुबशाही के ज्ादशाह कुतुबशाद हसम ने दोनों पक्षों 
को समकाकर शिवाजी के साथ लड़ाई करने को तप्यारे किया । कुतुबशाह 
ने अपने दूत भेजकर दिल्‍ली के बादशाह भोौरंगजेब की भी सह्दायता 
मांगी । जिस प्रकार १५६४ में तालीकोट कौ लड़ाई में मुसलमान रियासतों 
ने मिलकर विजयनार की द्विन्दु रियासत को तइहसनहस किया था; उसी 
प्रकार इन सद्धमियों ने मिलकर उठती हुईं विरोधिनी शक्ति का मुकाबला 
करने का निश्चय किया । इत समय तक के झनुभव ने उन्हें बता दिया 


( ३६-) 
था कि यदि वे राजनेतिक स्वाथों से प्रेश्ति होकर शिवाजी का मुकाबला 
करना चाहते हैं तो उन्‍हें सफल्लतता नहीं होसकती। लाचार होकर 
किसी धामिकमाव हे प्रेरित होकर नहीं, भपितु राजनेतिक स्वाथों की रक्षा 
करने के लिए धर्म के नाम पर रियासततों ने गुट बनाया । मंहृत्वाकांझी लोग 
किस प्रकार युद्ध करते हैं इसका यह ज्वलन्त उठाहरण है । 


दिनरात शरात्र की बलों में लीन बादशाह भी थर्म की फिकर करे, 
यह झाश्चर्य की बात है। आन मी इस देश में, तथा संसार के भनन्‍्य 
भागो में, महत्वाकांक्षी लोग स्वार्थों को पूरा करने के लिए भझबोध जनता 
को बहकाकर खून खराबियां कराते हैं | युरोप के ११वीं तथा १२वीं सदी के 
ध्मयुद्ध भी राजनंतिक स्वारथों के कारण पैदा हुए थे । खेर !. ज़बतक इस 
भूमितल पर स्वार्थ को सत्ता है; लोग भर्म जैसे पवित्र भाकरक ,नामों द्वारा. 
रक्तपात कराने से नहीं रुकेंगे । शिवाजी भी सत्र कुछ समझता था। भमी 
संधियों तथा सुलह नामों के पेगाम रियासतों में एक दूसरे के पास जारहै 
थे, शिवाजी ने एक दम कुतुबशाही पर झञ्क्रमण कर दिया | कुतुबशाही 
की सेना झआर्त्मरक्षा में व्यप्र होगयी | दूसरी तरफ शिवाजी ने झटपट , 
विजापुर के दृढ़ प्रसिद्ध दुर्ग पन्‍्हाला पर धावा बोल दिया | सिल्ल बादशाह 
देखते ही रह गए । दोनों की सेनाएं एक दूसरे से न मि्न सकी । 


शिवाजी ने अन्ना जी पंडित को पन्हाला किले पर झाक्रमण करने 


के लिये भेजा | साथ में क्वीन्डा जी गोन्डाबी भोर पोतियोनी को. चुने 
सरदारों के साथ सहायता के लिए रवाना किया। राजपुर में भनन्‍ना जी 


ने गुप्त चर द्वारा समाचार जान लिए । सिपाहियों ने रातको पन्द्राला 
पर भाक्रमण किया । झन्ना जी रद्दाक सेना के साथ जंगल में छिपा रहा। 
झन्ना जी रात को ओधेरे में बढ़े परिश्रम के साथ पन्हाला की तराईं में 
पहुंचे । निराश ओर बेवस दो, सिर पर खडी पहाड़ी को झोर देखने लगे। 
रस्सियों की सीडी बना कर चुप चाप एक दूसरे के हाथ का सहा!। लेकर 
ऊपर के चोपटतल पर पहुंच गएं। चारों भोर से एक दम नशसिहें बजने 
लगे | । 


( (७७ /) 


शॉकूलों | ८ ० आई जड़ "रद 
शोर कैसा हैं?” । १हरी-जींद से! उठकर हारे शस्त्र लेकर श्रमगृहअओं हहर 
उधर दोडने'खेंगे ।'पेंट्ल*सवारों  शथा सातरियों, को' वर हर ,ज़ागता 
देखकर नर्भरिक मंप॑भीतत-होगए, ।फिले;काा हक, शव में. जलुबार खेकर 
रक्षक सेना की टु$डी के लाथः मुकाबला कपने/को-जढ़ा , ६कोगुडाज़ी अहिड़ी 
तलवार हाथ में लिए: भछठ्तो बढ़ा । घमासान युद्ध शुरू हुआ । कितोदार ने 
कुछैक सिपाधियों पर प्रहार +किया परन्तु कोंडाजी ने मौका देखकर 
उसका सिर घड से अलग कर दिया + इसी अरसे में पूर्व दिशा में प्रभात 
काल- की रंगौन छट। दिखाई द्वी । 


'॥इंसी'प्रकार गांगीजी पैडित ने भौ/-बग्रड़ा-कर .द्वारप्राल: से/पूछा , पद 
शोरें कैसो' है $ इंतने में' पेदल सिपाहियों ने हांपते बुए कहा. .कि ,द्राह्मद ! 
ब्राह्ििणं | रेक्षा करों | किलेदार मारा मया है ।.शनत्रु ,छिले- में घुस : गया 
है। बाहह भंभी फिकर में ही था कि उसने, देखा। कि .रायाजी . उसके 
घर की छूंड॒ में उधर' ही भा रहा है। उसे देखते दी वह. जान ्रयाकछ दोड़ा। 
गया सी ने भोतिफ जी नामे के प्रीआपुर दरबार के. प्रहल्ञका के उछूपसे की 
नातासुनी भोर उसकी कुंड में लम-रया + अन्‍्द शयानोग, भधिकारियों - को 
गिरुकतार किया गया । 


” 'किके के गुप्त स्थानों के "विषय भे ऋत्नश्यक्न परिचय, प्राप्कु किया । 
पहलसाल की; ओ* सब प्यानें पर अपने: ऋदमी- विधुक्त किए गए । 
शिवाजी को तिट्टी लिज्कर विजय का सवार पहुंचाया। भाम्रा- जी 
विशित स्थान पर पहुंचा | दी दिन में शेंदिनों ने शिवाजी केप्रास पह्ेंचका 
कहा कि पन्‍्द्ाला शीत लिया गया। शिवाजी ने संदेशदर को ४५९) इनाम दिये 
ओर अफो हत्म से उसके मुंह में खांढ की. डलीं रक्ी । शिवाजी में विजय 
दुन्दुलि छत्ाते की आाह्ना दी ( सेवानियों ने चिल्लाकर कट्टा कि भत्र बीजापुर 
को भी जातक काना है परत माजाओ्रों ने भी गम्भीर प्रति ध्वनि ऋह इसका 


छखनुमोदन किया । 





पषत मालाभों की गूंज के मलडा सेनायों को बीजापुर पर कूच करमे को 
जहा दी । उतरानी: और जेंसंते के मेद्रातर में, बीजापुर की सेना वहलोल 
का तवा खबात के के मैहृत्व में भागे बढ़ रहे) थी । मरांठे वौरों ने प्रताप- 
साध शुबिर की जध्यदांता में इनका घुकावला किया।। भपकर मारकाट मची 
खॉमपूरं की सेना के पर उसड़ गए। बीजापुर का रहा सहा प्रभव भी 
जाता रंदा'! ईल लड़ाई में भनेक मरषठे बौरों ने अपने जोद दिखाए। 
प्रतांपशंव मर शुद्ध मेंदान में खेत रददा | परल्तु इस वीर की 
कूमी को पूरा करने बाके धन जी जाधबराव 'सन्तानी धोर्-पढ़े - भोर 
“हबोरराव मोहित ने भ्रागे बढ़कर घराशायी वीर के हाथों में फदराते - हुए 
कड़े को संभाला | १६७७ में वीजापुर का प्रत्षिद्ध .सरदार 
बहलोंलखा मर गया । औरंगजेब चालाक था इसने वीजापुर तथा ,कुतुब 
शादी को शिक्षणी के विरुद सहायता नहीं दी; क्योंकि इसको दिली भ- 
मिख्रावा पह थी कि दिख को -मुसलम।न रियतरतें लष्ट करदी जाये । 
महंखोलेसा की पत्यु के भाद दस्वार ते मसकद खां को घुछूय ब्वेनापति 
बंनाए । दिल्‍ली दत्मार 'फा सरदार -दिल्लेर्खां डदासीन था। 


पृपक्षी देरकषरियों ने मुगल बांदशाही के सरदारों के साथ मिलकर 
वेजापुर कौ रहो तहीं सम्पृततिं तथा श्री को मैटियामेट कर दिया। मश्ऊद 
खां को ब्रिरोधी पर्दा के पठानों ने बहुत तंग किया। गृह कलह" को 
शांत करने वाला कोई नहीं थार्त लाचारी हांलत में कीए भझासरा नः देख 
_र मसऊरखां ने शिवाजी: से सं्धिःकरली ।'इस बाह्य भाक़ाण के शांत 
होने पर भी फ्रंसऊंदः को “आारामजदी मिला | पिक्षात्ी ने अपने जीवन 
काल तक इस रिवीसतपको औरंगजेब ' के बंधकााद सेल्क्चा रखा पस्न्तु 
शित्री नी की सृश्यु”के जद झोरगजेव अपने-का्प में सकल - हुभा ओर 
रियातत को ”अंपने ऑधीन'कर्र सिपा 4 


( छर ) 
( १७) 
988 कनरिक की कथा #8 


शिवाजी कौ अनेक विजय यात्राओं . में' कर्नाटक की विभय यात्रा 
विशेष महत्व की है। इसी कर्नाःक की संवारी में शित्षाजी ने भोलकुहडा 
ओर विजापुर के कई प्रदेश स्वाधीन किए । शहाजी ने विजापुर दरवारः की 
ओर से थुद्ध करके, कर्माटक के कई प्रदेश अपने आधीन कर लिए थे। 
नयी जागीर बनाकर तंजोर में भंपना मुख्य निबास स्थान बनाया | शहाजी 
की मृत्यु के बाद शिवाजी का सौतेला भाई व्येकोनी वजापुर दरवार की ओर 
से जागीर का प्रबन्ध करने लगा। दूसरी ओर शिवाजी विजापुर के मुकाबतें 
में प्रतिहन्दी स्वतम्त्र राजा बना हुआ था | अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित करने 
के लिए ही भभिवेक-संभारोह किया था । परस्तु व्येकोजी विजापुर दरबार के 
झाघीन था। यह कलेफ शिवाजी के पूण स्वातन्य में कटेक था। अपने 
स्वात॑न्त्रय की पूरी धाक बेठाने के लिए जरूरी था कि कर्माटक में भी अधिकार 
प्राप्त किया जाय | कर्नाटक में बिजय यात्रा करने से; जहां एक ओर राज्य 
विस्तार का लाभ था बहां विनय यात्रा करन का यह मौका भी अनुकूल था । 
झोरंगजेब कुतुबशाद्द, आदिलशाहौ को झपन अधीन कर कर्नाठक पर 
कब्जा करने में सकोच न करेगा इसलिए झोरंगजेव के झने स्रे पूर्व ही 
कर्नाटक में, अपनी शक्ति को स्थिर तथा सुरक्षित करना जरूरी था | 


कर्नाटक की यह विजय यात्रा भी झप्रत्यक्ष तोर से भोरंगजेब के साथ 
लड़ाई थी । कर्नाटक में शिवाजी को कोई न जानता था अतः जरूरत थी 
कि उस तरफ विजय याला की जाय झोर भपने प्रभाव से लोगों तथा सरेदारों 
को प्रक्ष में किया जाग्र। जहां चाह, वहीं राह । ठीक इसी समय 
एक ऐसी घटना हो गयी जिसके कारण शिवजी ने १६७७ में कर्नाटक की 
यात्रा करने का सकलप कर लिया । 


शहाजी के नीचे दादाजों कोंडदेव और नारोपन्त हस्नमन्ते नाम के 
दो योग्य पुरुष थे। दादा जी कोंडदेव ने शिवाजी के साथ मिलकर पूनास्यित 


( छे ) 


जागीर की रक्षा की | इन दोनों सरदारों ने शहाजी के नीवे मलिक अम्बर 
के पास भमुभव तथा शिक्षा प्राप्त की थी। शह्दाजी १६ ३६: में कर्नाटक झाया 
झपने साथ मारोपन्त हणमन्ते को भी ले आया था । नारोपन्त 
१६५३ में मर गया । उसके दोनों पुत्र रुनाथ भोर जनादंग 
पन्‍त शहद्दाजी के नीचे अपने पिता का काम देखने हढगे। रघुनाथ 
पन्‍त ने ठेठ दक्षिण तक मंगटों के राज्य विस्तार के लिए गुप्त रुप से 
शहाजी झोर ब्यंकोजी के नीचे रद्द कर प्रयत्न किया । शहाजी की मृत्यु 
के बाद शिवाजी का अभिषेक हुआ । इस समय से ब्यंकोजी ओर रघुनाथ 
'पैत की आपस में न बनी । व्येकोमी रघुनाथ पंत की उपेक्षा करके ओरों 
वो सलाह से काम करने लगा। रघुनाथ पंत न बीच में व्यकोजी को कईबार टोका। 
दोनों की देर तक नहीं निभी | श्राखिर १६७५ ई० में र्घुनाथ पन्‍्क्न तस्जोर को 
छोड़कर शिवाजी के पास आा पहुँचा | रघुनाथ पन्‍त चतुर और दूरदर्शो 
राजनीतिज्न था। वह शिवाजी को साथ मिलावर कनटिक में व्यकोजी का 
दमन करना चादह्दता था | इधर शिवाजी वीजापुर और भोरंगजेब से लड़ 
रहा था | इस द्वालत में शिवाजी का कर्नाटक की शोर थाना मुश्किष्न 
था| परन्तु रघुमाथ पन्‍त ने अपनी चतुराई से मोका निकाल लिया। उसने 
कुतुबशाही के मन्त्री मदनपन्‍त को अपने साथ मिलाकर बष्दशाह 
कुतुत्रशाद्र को शिवाजी के साथ संधि करेने को तेयार कर लिया । 
बादशाह को भदनपेत द्वारा सुकाया कि ओऔरंगजेव विजापुर के 
साथ मिक्षकर कुतुबशाही को नष्ट करना चाहता है भतः शिवामी से 
सन्धि करो । इस प्राकार कुतुअशाह को अपने पक्ष में करके, रघुनाथ पंत 
शिवाजी के पास गया झोरे उसे कर्नाटक की विजय यात्रा के लिए 
प्रेरित किया । शिवाजी की चिर अमिलघित इच्छा के प्ररे होने का समय 
झान उपस्थित हुआ | शिवानी ने सल्ञाहकारों की सलाह के अनुसार 
घ्यंुकोजी की जामीर में सेझपना हिस्सा लेने जाता हूं का निमिति कर 
१६७७ हैं में रायगढ़ से कर्नाटक की ओर विजय यात्रा शुरू की। रायगढ़ से 
चत्कर तुंग भद्रा नदी के किनरे प्रेयल आादि स्थानों पर ढहरते हुए धीरे ३ 
शिवाजी ने बेलोर के समीप पहाड़ी किलें:--को जौतने के लिये सेना 
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को मेजा | सरदार अम्बरखान ने अपने झाठ पुत्रों के साथ शिवाजी का 
मुकाबला किया | परन्तु आखिर हसे किला छोडना ही पढ़ा | इसी प्रकार 
शिवाजीने अन्य प्रदेशों को भी मीता। शुरू २ में शिवामी ने यद्द झ्राक्रमण कुतुब- 
शाही की झोर से किया था। रघुनाथ पंत की मध्यस्थता के कारण कुतुब- 
शाही शिबाजी के अनुकूल थी। परन्तु इधर भचानक कुतुबशाई ने सहायता 
देनी बन्द करदी । उधर झोरंगजेब ने शिवाजी को अनुपस्थिति में डत्तरीय 
महाराष्ट्र में उत्पात मचाना शुरू किया । शिबाजी ने अपने भाई ध्यंकोजी 
की समम्राया कि चह रघुनाथ पन्‍त झादि के साथ मिलकर हिन्दू राष्ट्र को 
सभाले । शिवाजी के सामने डसने सब कुछ स्वीकार किया । थोड़ा बहुत 
फैसला यहां हुच्या परन्तु अन्तिम फैसला चिट्ठी पत्नी द्वारा हुआ । शिवाजी 
अपने पीछे प्रवनन्‍्ध के लिये रघुनाथंपत, धनाजी जाधव भझ्ादि को 
छोड गया। 


इन वीरो ने सावनूर [| १६७८, ७६ ] की लड़ाई में युसुफलान 
को हराया । इसी कर्नाटके विजय प्रसंग में एक महत्त्व पूर्ण घटना हुईं; 
जिसका वर्णन करना आवश्यक है । महाराष्ट्र के इस जागृति काल में 
बीरांगनाओों के कारनामे भारत के इतिहास में अपूर्व स्थान रखते हैं। 
वेलग्रारी की सावित्री वाई ने अपने पराक्रम से शत्रु को भी चकित किया । 

शिवाजी की सरदार मंडल्लौ ४ दादजी रघुनाथ प्रमु महाडकर नाम का 
स्वामिमक्त सरदार था। इस सरदार ने वेलवाड़ी के भुशं कोट किले पर 
झक्रमण किया | वह किला येस प्रामु नाम के सरदार के भाधीन था। 
दादा जी रघुनाथ ने किसी विद्रोही द्वारा किले के घरों में झाग लगवादी । 
लोग झआाग बुमाने में ब्यग्र थे इतने में दाद जी ने किले में अपनी सेना 
को पहुंचा दिया । भयंकर युद्ध हुझा। येसप्रभु रण में खेत रहा । किला शत्र के 
हाथ में रहा | इतने में येस प्रभु की वीर पत्नी अपने पति की मानमर्यादा को 
सुरक्षित करने के लिए द्वाथ में तक्नवार ले घोड़े पर सवार हुईं | सेना का 
संचालन किया । दादजी को युद्ध के मेदान से क्षौटा दिया । वीशंगना को 
युद्ध मैदानमें लड॒ता दैछ किले बालों का उत्साह द्विगुणित होगया। दादजी ने दम 
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साधकर फिर पाक्रमण किया । बाई के धोड़े पर पीछे से बार किया-। घोड़े कौ 
पिछली टांग कठ गई । वाई भी अशक्त होकर शन्नुओं से घिर गयी + दाद 
जी डसे शिवानी के पास लेगया । शिवाजी ने उसका सत्कार कर, किला 
उसे सोंप दिया | जिस राष्ट्र में जहां ऐसी वीर मातायें. हों उनके सामने भला 
कीन ठंहर सकता है ! 


थह घटना १६७८ के लगभग हुईं । इसके अतिरिक्त शिवाजी ने 
ब्येकोजी को भनेंक तरदइ से पत्नादि द्वारा मौ समझाया | भ्रन्‍्त में रघुनाथ 
पतत को पत्र में कहँ शर्ते लिखकर ब्यकोजी को कहमा भेजा कि. 
इनशर्तों के भनुत्तारचल्ञकर हिन्दु, बादशाही तथा पूर्वजों के गौएब को स्थिर 
सखो । रघुनाथ पंत ने ब्येकोजी को समझा बुकाकर मना लिया |, इस 
प्रकार भाइयों का रूगड़ा प्रत्यक्षतः निपटा | 

ब्येकोजी उदास रहने ल्वगगा। शिवाजी के कार्यक्र्ता सब प्रजन्ध करने 
लगे.। ब्यंकोनी ने निराश होकर भोजनादि भी छोड दिया। शिवाजी को 
अब यह नगालूम हुआ तब उन्होंने प्रेमपत्र लिखकर व्येकोजी को सममयया। 


इसे पत्र में. लिखा कि हमें रघुनाथ पन्‍्त भादि द्वारा पता ब्वगा है कि 
तुमने वेराग्य धारण कर लिया है, राजकाय से उद्यसीन रहते हो | यह दीक 
नहीं है। हमारे बड़ों ने भपनी क्रियाशीलता से जो राज्य प्राप्त किया है. हमें 
डसे संभालना चाहिए इत्यादि । तुम स्वये समझदार हो-सन्र समझते हो । 
इस कर्नाटक विजय यात्रा के कारण रघुनाथ पंत और जनादंग पन्‍त के 
पुत्रों कौ खह्दायता से व्यकोनी मे सारे मुल्क का प्रधरध किया । रघुनाथ 
पंत ने अपनी बुद्धिमत्ता से शिवानी ओर व्यंकोजी के राज्यों को एक सूत्र 
में ग्रधित कर दक्षिण की अखणड हिन्दू बादशाहौ के स्वप्स को पूरा किया। 

यदि शिवाजी कुछ साल तक झौर जीवित रहता तों अपने विस्तृत 
ट्विन्दू राज्य के स्वप्न को अपनी झांखों देखता | कर्माठक में स्वराज्य की नींव 
डल जरुकी थौ-परन्तु झभी तक सोदी शत्रुओं का दमन नहीं हुभा था। 
इतने में औरंगजेब ने शिवाजी से १६७४ ई० में दूसरा युद्ध छेड़ दिंया।॥ 
झोरंगजेऩ ने बहादुरखां को आक्रमण करन की भाज्ञा दी 
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बहादुरखान ने दक्षिण में क्चल मचादी, मोरोपत पेशवा ने सका 
मुकाबत्ञा किया । बद्ादुर खां शिबनेरी तक बढ़ा परन्तु हंबीरराव ने 
दूसरी झार से सूरत पर थावा किया। इधर दिलेरजां ने कल्याण प्रान्त 
को लूट लिया | इधर शिवाजी ने कुतुवशाह से मिलकर नया चक्र चन्नाया। 
दिल्लेरखान ने विजापुर से मिलकर शिव्राजी को हराना चाहा परन्तु कुतुब- 
शाह के बजीर मदनपत ने इनकी एक मे चलेन दी । ओरंगजेअ में 
दिलरखान पर दबाब डाला कि वह यिजापुर को झाधीन करे | 


विजापुर ने शिवाानी से सट्टायता मांगी | शिवाजी ने मुगल प्रान्तों 
पर धावा बोल दिया | जाकना शहर पर झाक्रमण किया । शाहजादा ने 
शिवाजी को रणमस्तखां भासदखान झादि के साथ मिलकर भा घेरना 
चाहा । संगमबेर के मंदान में मुगलाई आर मराठी सेनायों कौ मुठभेड़ 
हुई । निवाज्ञकर युद्ध में मारा गषा। सन्‍्ताजी घोरपड़े पराजित होकर 
लोटा । ठीक इस बदलती घष्ठी में शिवाजी ने चुने हुए सरदारों के साथ 
शत्र के बीच में प्रवेश कर उसको छिल भिन्न किया । 


इस ड्राकार अपने पराक्रम कै जोर पर मुगलों को इटाकर शिवानौ शुप्त 
मार्गों से रायगढ़ पहुचा। वह्ां पहुंचते ही उसे सूचना मिली कि दिलेरखाम 
झादिलशाही को नष्ट करने के लिए तुक़ा हुआ है; इतना ही नहीं, शिवाजी 
का अपना लड़का समाजी भी .शत्नु पक्ष में मिल गया। 


यह समाचार सुनकर शिवाजी को दुःख हुआ । शिवाजी ने झपनी 
ध्मोर से सम्भाजी को अपने साथ रखकर शिक्षित करने में कोई कमी नहीं 
की । खर ! इधर दिक्लेरखान ने सम्भाजी को जझपनी झोर मिला तो लिया 
परन्तु भविशासी धोरंगजेब ने कहा कि सम्भाजी शिवाजी की भोर से 
भेदी बजकर भाया है। सम्भाजी को भी यद्द बात पता चल गई कि भौ- 
रंगजेब उसे नहीं चाहता । खब दशायों पर विचार कर दिल्लेर्खान ने 
सम्भाजी तक यह यह ब'त पछुंचादी कि उसका यहां रहना ठीक नहीं है। 


लाचार सम्माजी शिवाजी की शरस् में गया । 
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शिवाजी ने उसे समझाया । कुछ ज्ञान कौ नें कईी और पम्हाला के 
किलल में +िासपात्र आझादमियों के पास रखा । कोक्हापुर में जनादन पेत 
को इसी लिए रखा कि वह क्षम्भाजी पर निरीक्षण रखे | इसके बाद मुगलों 
से शिवाजी का को ह युद्ध नहीं हुआ । शिवाजी भी अब युद्ध करते २ थक 
चुडा था। झहमदाबाद , सूरत भोर बंदरगाहों को छोड़कर उसने जो 
कुछ लेना था वह ले चुका था। झब शिवाजी के सामने जीवन की भझन्तिम 
घष्टी आगई थी। 


(है) 
4 पश्चिम में सूर्यास्त %€ 


शित्राजी ने ल्वगातार ३६ साल तक लगनके साथ परिश्रप कर पहाड़ी 
घाटियों भोर महत्वपूर्ण स्थानों में शत्रु का दमन क्षिया | किसी को प्रेत से, 
किसी को नेम से, किसी व शस्त्र बल के जोर पर, किसी को नीति बल 
को चालाकियों द्वारा-एक २ करफे सब शत्रुओं का नियन्त्रण कर, डत्तर 
फोफंस से लेबर दक्षिण कर्नाठक तक भगवा मंडा फहराने लगा। पीड़ित 
लोग भात्मरक्षा के लिये इसी मंडे की शरण में आने क्षगे । शिवाजी ने 
दिल्‍ली दरबार, वौजापुर दरबार ओर कुतुबशाही एक २ करके सव पर 
झपना सिक्का जमाया | इन प्रबल शाझों को दबाते हुए शिवाजी ने 
पश्चिमीय समुद्री शत्रुओं को भपने झाधीन करने के लिये काफी यत्न 
किया । स्थल सेना के संगठन में शिवाजी के पहाड़ी किल्लों भोर घुड्सवर्रों 
का सवने लोट्टा माना । केवज्न एक ही शत्रु था जो अभीतक शिवाजी के 
मुकावले में खड़ा होने का दम रबता था | इनका नाम सीदी था । ये लोग 
समुद्दी ब्यापारो थे। इस्लाम के मानने वात थे। कोरुंण के परिभ्रम में 
इनके बेड़ों का ज़मघट था । दिल्‍लौ तथा बीजापुर के बादशाहों ने समय २ 
पर इनकी सहायता लेकर शिवाजी को तंग करने में कमी महीं की शी ' 
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इसलिए भावश्बक था कि इस सीमा प्रान्शीय शत्रु के दमन के लिये डचित 
प्रवत्ध किया जाय। हइम्दी सीदियों का दमन करने के लिए १६१९९ में 
शित्राजी ने राजपुरी बन्दर को आधीन कर उसे अपने जल्लीय बेइ का 
मुक्प स्थान बनाया । रायगढ़ पर किला बमाने का भी यद्दी कारण था कि. 
यहां से सीदियों पर सीधी मार की जासकती, थी ॥ 


शिवाजी ने जयसिंद के साथ संथि कीं। जो/ बातचीत छेड्ी 
थी उसमें यह भी शर्त थी कि जगीरा और राजपुरी के समीप के क़िक्के 
शिवामी को दिए जाय॑ | खपातींद ने इस शर्ते को मान भी लिया था । 
परन्तु सीदियों के सरदार संबूल ने औरंगजेब के पास जाकर कहां कि 
जजीरा शित्राजी को न द्विया जाय । औरंगजेब स्वीकृत;साँब को टाल नहींः 
सकता था। उसने जयसिइ को कहता भेगा कि तुम दोनों शत्रभो को ही प्रसन 
रखते की कोशिश करो । किसी को भी जेजौरा पर पूरा अधिकार मत करने 
दो । भोरंगजेव ने कहला भेगा कि साज्ञात्‌ भेंठ के समय शिवाशी के साथ 
जनौरा के सम्बन्ध में भझन्तिम फैसला होगा । शित्रानी जपने पश्चिमीय 
राज्य के सीमाप्रान्त को सुरक्तित रखने के लिए आवश्यक समझता था कि. 
जजीरा को झपने झाधीन किया जाय । 


१६६७ तक शिवाजों ने दक्तिण को राजापुर भोर विनयदु्ग से लेकर 
उत्तर में दमन तक का समुद्री किसारा, अपने झ्राधीन किया। केवलमात 
बम्बई उसके झाधौन न था | बौजापुर का सरदाश फतह स्तयां जंजीरा कौ. 
संरक्षा कर रहा था। १६७० तक शिश्राजी ने कईबार जेजीरा के किले को 
आाधीन करने का यत् किया परन्तु उसे सफलता नहीं हुईं। यह किला' 
बहुत मज़बूत था | भग्रेज लोगमौ चाहते थे कि भात्मरच्ता के लिए इस किले 
पर उनका भधिकार हो | १६७० में फर्तेहरसतां लाचार होकर किला छोंडने 
को तय्गार होगया । परन्तु उसके नौचे काम करने बाले सम्वुल कासमः 
ओर खेर्थत नाम के सरदार शित्रानी के जानी कट्टर दुश्मम थे।' इम तीनों 
को फतेह खां का कारये भ्रच्छा नहीं लगा। तीनों ने फरतेद स्बां को केद | 
किया । सम्वुल सबका मुखिया बना । जजोरा उसके भाधीन किया गया। 
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स्म्वुल ने जजीरा कौ रद्षा करने के लिए बीजापुर दरबारसे सहायता मांगी | 
वहां से सद्दायता म मिली, तब सम्वूत्र ने मुगल लरदारखां जहान की सहद्दा- 
यता से शित्राजी का विशेष किया | सीदी लोग मुगलों की औ्रोर से लड़ने 
लगे | भ्ोरंगजेब ने सम्वूल को याकुबखान कौ उपाधि दी | डपज मेंसे तीन 

लाख का मुल्क सीदियों को दिया । इस प्रकार झोरंगजेब ने सम्बूक्ष को 
को कृपा तथा अनुग्रह द्वारा अपने भाधीनकर लिया और डसे शिवाजी के मुका- 
बले में खड़ा किया । मुम्लोंकी जलसेना का सेनापति सम्वूल निश्चित हुआा। 
जजीरा में कासम झोर राजपुरी में खैयत सम्वूत्त के सहायक निश्चित हुए | 
१६७७ में सम्वूक्कके मरनेपर कासिम मुख्य सैनापतिबना और खैयत जंजौरे का 
सरदार बना । राजपुरी बन्दरगाह में शिवाजी की स्लेना का भारी प्रभाव था। 
जगीरा में मुंगलों तश्ा सीदिवों का जोर था। एक दिन सीदियों ने बन्दर- 
गाह में खड़े शत्रु के जद्दामोपर झचानक झ्ाक्रमणकर २००-३०० नाविकों को 
पकडकर समुद्र में फेंक दिया | उस दिन से शिवाजी ने सीदियों से बदला 
लेने तथा उनका नाम मर्दन करने का दृढ़ निश्चय किया। शिवाजी ने ५० नये 
जहाज बनाये । शत्ुपक्ष में पारस्परिक लड़ाईमें सम्वूल मारा गया। इसने 
सेमापति बनते हो कई मराठों की यमलोक भेजा कइयो को केदकर सूरत भेम 
दिया था। दोनें में अनेक स्थानों पर युद्ध हुए, इनमें सिदियों को विजय लाभ 
हुआ । १६७१ की होलियों में सीदी कासम झोर खेयेत ने शिवाजी के दंड- 
राजपुरी में आजाने पर उनपर गुप्तरूप से झाक्रमण किया | भ्रमण के 
समय बड़ा भारी स्कोट हुआ, बहां से ४० मील दूर रायगढ़ में शिवाजी को 
बह शब्द सुनाई दिया | 


शाजपुरी में कोई से कोई अनथ हुवा है यह कहसे छुए शिवाजी जाग 
उठहा। अंक दिन मालूम हुआ कि अनुमान ठीक है। सीदियोंने राजपुरी झादि 
क्थानों पर झनथ मचा दिया था। बाल्बच्चों को गुलाम बनाकर कइ्यों को 
बेच देते थे, कईयों को जान से मार देते थे । इस समय शिवाजी ओरंगजेब 
के साथ युद्ध में व्यप्न था । शिवाजी इस पराजय से घब्राया नहीं । 
डसने निरन्तर मुकाबला करने के लिए भपनी जश्नसेना बढ़ाने की कीशिश 
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जारी रखी । सीदियों ने बम्बई के अगेरेजों को झपने साथ मिला क 
मराठों को नष्ट करना चाहा। परन्तु अंग्रेज लोग मराठों के प्राभाव के 
कारण उदासीन रहे । » 


अंबरे बन्दरगाह के पृप्रीय ज़िनारे के प्रोरेश बइ्त उपनाऊ और रम- 
णीय हैं। इस प्रदेश का नाम कुर्ला था। यहां बम्बई के अंग्रेजों का 
लेनदेन होता था। सीदी ज्षोगें| ने इस प्रदेश को लूटकर सर्वधा तहसनहस 
कर दिया था | शित्राजी ने भेअर्जा के साथ मिलकर इस प्रदेश की रक्षा 
करने का निश्चय किया ' १६७३ में सीदियों ने कुर्ला पर आक्रमण किया । 
शित्रानी ने झंग्रेज़ों को सावधान किया कि वे सीदियों को बम्बई बेदरगाह 
में न आने दं। १६७४ में अपनी जल सेना को एकदम झागे बढ'या ओर 
तत्काल रायगढ़ की झोर से दूसरौ सेना सीदियों पर रबामा की | इस हल्ले 
सें सीदियों के सेकड़ों आदमी मारे गए । 

जेजीरा से लेकर गोवा तक का सारा प्रदेश मराठों की झाधीनता में 
आगया, राजपुरी बन्दर भी मराठों ने फिर से जीत लिया। भोरंगजंब ने 
सीदियों को पर्याप्त सद्ायता दी, परन्तु शिवाजी ने उनका पीछा कर उन्हें 
सूतत तक मारहौ भगाया । १६७४ में पेशवा मोरोप॑ंत पिंगले ने जजीरा के 
चारों ओर घेरा डाला, परन्तु पेशबा उसे अपने झाघीन करने में कामयाब 
न होसका | इधर १६७७ में सीदी सम्वृल्ष ने ब्राह्मणों पर भम्याय किया, 
शिवाजी इस अपमान को नहीं सह सकता था। सीदियों की बढ़ती हुईं 
शक्ति को देखकर उनका दमन करने के लिए १६७८ में शिवाजी ने समुद्र 
के बीच ख्ांदेरी नाम कु किला तस्यार कराया, मांडवगढ़ भौर खांदेरी में 
बड़ी भारी पोज तैनात की | इसी स्थान पर डटकर फिरंगियों का मुकाबला 
किया, देर तक लड़ाई होती रही कोई नतीजा नहीं निकला। इसी समय 
सीदियों ने भी १६७६ में राजपुरीसें सेनाकी सहायता लेकर खांदेरी के पास 
उदेरी स्थान पर किला वनाया ।.रात को इस स्थान की सेना के सहारे कुलावा 
या खांदेरी के गांवों को लूटना शुरु किया । झनर्थ मचा दिया, पूजां स्थान 
ओर मन्दिरों को तबाह कर दिया | शिवाजी ने किसी प्रकार-संधि भाद 
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द्वारा मामले को शान्त करना चाहा; परन्तु अन्त तक इसमें सफल्लता नहीं 
हुईं। अलीबाग के समीप समुद्री किनरे पर १६७६ में नया किला बनाकर, 
उसे अर्जारे कुलावा का नाम दिया। रावर्ट झाम्स ने भी लिखा है कि 
शिवाजी ने सीदियोंका दपन करने के लिए,अपना जल्लनशैक्ति को बढ़ानेके लिए 
पर्यात कोशिश की । क्योंकि शिवाली समझता था कि भविष्य में होनेबाले 
युद्धों में बही बिभयी होसकेगा, जिसकी जलसेना पर्याप्त प्रबल होगौ। वह अपनी 
शक्ति को जानता था, उसे मालूम था कि युरोपियनों के मुकाबले में भार- 
तीयों कौ जलशक्ति कम है | शिवाजी इस आनेवाली आपत्ति से मगदौमइल 
को बचाने की धुन में निमग्ग था। जल्लशक्ति को संगठित किए बिना वह 
सीदियों को नहीं दबा सकता था--दूसरी ओर औरंगजेब ने शिवाजी व्यो 
कर्नाटक में पहुँचा देग्वकर द्वितीय युद्ध जारी किया | शित्राजी ने अपने 
जीतेजी झोरंगजंब को एक नहीं चलने दी, उसकी सनाए दक्षिण में सदा 
पड़ी रही क्रथापि निरन्तर उिनगत सुद्ध के मानों भें लगे रहने के कारण 
शिवाजी का शरोर थक चुका था, इस शाशरिकर धकान को मानसिक चिन्ता 
ने ओर भी बढ़ा दिया । 


इनर सम्भानी के निन्‍्दनीय व्यवहारे के कारण उसे दिन प्रतिदिन 
मद्ाराष्ट के भत्रिष्य को चिन्ता सताने लगी। गाता जीजा वाईं जिसके 
सहारे शित्राजी बड़ी २ आपत्तियों में भी नहीं घबराया था; इस लोक से 
प्रयाण कर चुक्की थी । इस प्रकार नई मानसिक पिन्‍्तायों ने शित्राजी को 
जीवनसे उदासीन कर दिया था | इसी समप रायगढ किले में घुटने में फोड़ा 
निकल भाया। साल दविम तक बुखार गहा | आधिएों का तो प्रकोप था 
ही व्याधि ने भी, निरस्तर अनथक परिश्रम के कारण थके हुए शगर पर 
अपना जोर दिस्याया । 


आखिर १६८० शनियार अप्रेल मास को मध्यास्होत्तः के समय 
महाराष्ट्र के छत्रपति ने इस लाक से विदाई ली। वीर पत्नी पुतणुवाई 
सती होगयी । रानाराम ने मगठा सरदारों के राथ मिलकर देहान्त क्रिया 
की । सम्भाजी पन्हाला में था। चारों भोग शत्रु को प्रवल सेनाश्रों को 
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उठता देखकर यही उचित सममा गया कि इस अकाल मृत्यु को साधारण 
जनता पर एक दम प्रकट न ह । जाय | विदेशी तथा विपक्षी लोग देर 
तक यही समझते रहे कि शिवाजी पढ़ी अन्तयान होगया है। मृत्यु के 
समय शिगनी के प'स कोई य्य व्यक्ति न था; । जिस को वह भविष्य में 
कैसे प्रबन्ध हो आदि के सम्नन्ध में सलाह या निर्दश देता | इस कारण 
गजवानी में गही के दिए कई रुप्क ये युद हुए। खेर अन्त समय ऐसा 
ही होता है । बड़े २ विजेताया की गति भी यही आकर रुक जाती है । बढ़े 
बड़े स म्राज्यो की पलटने वाले मृत्यु के सामने हाथ बाधे खडे रह जाते 
हैं । कहना चाहते पर कुछ नहीं कह सकते। जबान नहीं हिलती। 
लिखना चाह्ा तो लिख भी नहीं सकते | बस यह समय तो देखने का ह्वी 
होता है। संसार से बिदाई लेता हुआ आात्मा-अपने कर्मो को ही 
पीछे छोड़ जाता। वहीं कर्म--उसको तथा उसके यश को संरार 
के सामने रखते हैं । जीबनकाल में प्रतिस्पर्धी तग्-र्प्यालुत्रु प्रातिस्पर्धी के 
गुणों का जान बूकतर भुलाते हें | परन्तु मृत्यु के बाद शत्रु मित्र सभी 
सचाई के सममने सिर झ्रुकाते हैँ । यद्ययि-- शिनाजी का भोतिक शगीर 
आज इतर दुनिया में नहीं है तथापि उनके कार्य इनका यश आज भी उसी 
तरह से जीवित जागृत है | क्या हुआ यदि शिवाजी अन्त समय में 
साम्राज्य रक्षा के लिए उचित सल्माह नहीं दे सके ! उस एक छाण में वे 
क्या २कर सकते थे | जो कुछ करना था, कहना था, सुनना था-- वह 
सब्र जीवनक'ल में हो चुका था। अष्ट प्रशन जेसे संगठन को बनाकर 
उन्होने मराठा जाति के स्वगज्य की स्थिर पाये पर खड़ा कर दिया था। 
शिवाजी ने अपने जीवन काल में जो संविध'न बनाथा बह इतिहास में 
अपनी सफलता तथा उपयोगता के कारण सदा स्थिर तथा स्मरणीय 
गहेग)। आइए हम इस संबियान का वार वार मनन करें। इसमें शिवा 
जा की राजनतेक चबतुगई-चुद्धितया भकलतक रही द्वै--शिवाजी द्वारा 
बनाए गए बड़े २ दृढ़ दुर्ग मट्ट' में मिलकर नए हो छल येगे परन्तु जब॒ तक 
इतिठाम में यह संत्रित्रान रहेगा यह दुनिया के सामने शिय्राजी की 
योग्यता को प्रकट करता रहेगा;+- ह 


(८३ ) 
(१६). 
88 शिवाजी विक्रमादित्य ई£ 


भारत में दो तरह के राजा हुए हैं। एक इस प्रकार के राजा जिन्होंने 
विना ज़िसी प्रराक्रन या शूरताके पितृव॒शर्मे क्र प्राप्त राज्य प्राप्त किया हो ' इसी 
प्रकारके राजा या राजत्रश तभी उछिउन्न होते हैं जब इनके वंशबक्ष में 
ब्यभिचार या अनाचार रूगी कीडा लग जाता है। इस प्रकार के क्रम प्राप्त 
राजाओं क॑' स्थिरता का एक ही साधन ह | वह यह कि ये अपने आचार 
को पवित्र रखे | सूर्यंश तथा चन्द्रवेश के राजा इसी तग्ह' के राजा थे | 
दूसरे ऐसे राजा द्वोते हैं जिन्होंने अपनी तलवार के जोर पर, अपने बल 
के भरोसे, युद्ध मेदान में परेक्रत दिखाकर शत्रओं के सिरे पर वांया 
कदम रखकर अपना अमिपेक कराया हो । ऐसे राजा विक्रपादित्य कहलाते 
। ऐसे विक्रभादित्य राजाओं के अवःपात का कारण अभिमान होता है । 
पुराने गजत्रानो के लोग इनसे ईर्ष्या कग्ते हैं। वे जनता को नए 
राजायों के विरुद्र इनको भटकाते हैं। सेनापें - मे विक्रम्शाली राजा के 
विरुद्द सग्दारों को बार्गी बनाते हैं। इनका दमन पग्ने के लिये राजा 
लोग विशेष सेनाएँ रखते हैं। विक्रम या पराक्रत के जोरपर बने हुये 
राजा यदि अपनी स्थिति को सुग्क्षित ग्ग्मना चाहते हं तो उन्हें चाहिये 
कि के निरभिमानितावा जीव्रन > तीत कर्र | 


भारतीय दन्‍त कथाएं बतात॑ हैं कि उनजननी के विक्रमादित्य प्रतिदिन 
स्‍्वये सिप्रा नदी पर पानी लेने जाते थे। सादगी झौर निरमिमानता की 
शान्त तलवार ही महत्वकांज्ञी ब्यक्तियों का शान्त करती है। सिकन्दर 
नेपोलियन स्लीजर ओर भारत में मुसलमानी शासनकाल के बीघ्िियों बादशाह 
इस बात के प्रमाण हैं कि न'चे काम करने वाले सरदारों ने किस प्रकार 
समय २ पर विंद्रोह के मंडे खड्ठे कर, तख्तनशीन बादशाहां को गद्दीसे नीचे 
उतार दिया | शिवाजी भी विक्रपादित्य था | वह अपने पराक्रम से राजा 


बना था। गुरु रामदस ने उसे सफलता के इस मन्त्र को दीक्या दी 
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थी । रामदास की शिक्षा कै दो ही मुख्ब्य तरव थे | प्रथम राम की उपासना 
के लिये, अथवा गष्टूक्री रक्षाकेशलिये व्यक्तिगत द्वितों और स्वार्थोका त्याग | 
२. जो कुछ भी करना बह सब परमात्मा गा राम के नाम पर करना। 
'अपने आप को धमगुरुव इश्टदेव का मन्‍्त्री समकना। अपने प्रत्येक 
कृत्तब्य के लिये अपने आपको भगवान के समने डत्ततदायी समझना। 
अर्थात्‌ अपने से बड़ी शक्ति में धिश्वास र्बना । रामदास ने जिस शिक्षा 
का उपदेश दिया था वही भारतीय आयसन्‍्यता का आदर है। भारतीय 
राजा अनियंत्रित न[ह्ा थे। धर्मरूपी दएड सदा उनक सिग्पर जागृत 
रहता था। शिवा जी ने भी झपने समय में विक्रमादित्य को पदवी को 
घारण किपा | उसने धर्मरूपी दण्ड को सह स्थीक'र किया। मित्र शत्रु 
सबपर उसकी थाक थी। कई विगेवी शजन्नुओं ने भी उसकी प्रशंसा की 
है डसके गुणों को स्वीकार किया है | शिवाजी अपने रामय के राजाओं 
के मुकाबिले म॑ आदश सढाजारी राय था। व्यसनों से वह कोसों 
दूर रहता था । व्यसनी कामी लोग उसके पास तक नहीं फटकने पाते थे। 


बह व्यवहार कुशन झोरे मधुर भाषण करने वाला था| अआबाज़में जोरे 
था । चेहरे पर तेज था। गंभीरता की अपूर्यव शोभा थी | संघि परिषदों में 
प्रतिदइन्दी गाआ उसकी बात सुनते थे, खेलकूद तथा आनन्द प्रसंगों में 
याज्ञ सखायोंके लिये उससे बढ़कर रक्तीला हँसमुख दूसरा खिलाडी कोई 
न था। इन गुणों ने शिवा जी के अन्दर आकर्षण शक्ति का संचार कर 
दिया था । छोटे बड़े, झपद् और पठित, वाल्न वृद्ध सब उसीकी ओर खिचे 
णाते थे । शिवाजी झादुमी को पंहचानन में चनुग्था। 


प्रत्येक को उल्न की योग्यता के अनुसार उचित क्वाम देकर वह 
अपने प्रेमेपूण ब्यवहार से अपनालेता था । इंद्ध तथा अनुभवी विद्वान सदा 
शिवा जी के नम्र स्व्रमाव से मुग्ध इये उसकी हितचिन्ता में लगे रहते 
थे | काम करने वाले सेनिक सेनापति के उत्साह भेरे शब्दों को धुनने के 


लिये जी ज्ञान से काम करते थे । रत्नों का परखंय्या ही उनसे ज्ञाभ उठा 
सकता है । शिवाजी ने यही किया । शिवाजी महायोअक था, उसने योग्य 
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पुरुषों की उचित स्थान पर नियुककर मराठा मेडल को स्थिर तथा 
सुरक्षित बना दिया। 


5 

शिवाजी की राननेतिक योग्यता ओर धुरीणता में किसी को सन्देह 
नहीं । युगेपियन तथा झागल एतिहासिक विन्सन स्मिथ तथा ग्राड डफआादि 
ने शिवाजी को लुटेरा प्ादि की उपाधियां देकर द्विन्दु जाति को राजनंतिक 
जागृलि कालके गोरव को गनद तथा घुबला करना चाहा परन्तु महागप्ट्ीय 
ऐतिहासिक के अनथक प «47 क कारण प्रतिदिन नई २ खोज होती गई । 
जिनके कारण शित्रा जा का राजेबतिक थोग्यता दिन प्रतिदिन 
चमकने लगी । आखिग्कार १६२१ में पूना शहर में ब्रिटिश सात्नाज्य के 
मुकुटधारी सम्राट के उत्तराधिकारी युवराज प्रिन्तअाफवेल्स ने शित्राजी की 
योग्यता को खुले शब्दा में स्वीकार करके शिवाजी मेमोरियल (शिवाजी 
स्मारक) को आधार शिलह्दा रखी । 


काई माने या न माने-१६८०-१८१८ तक का दद्धिण देश का 
इतिहास इसवातका साक्षी है कि शिवाजीने स्वराज्य स्थापनामें जो राजनंतिक 
योग्यता दिखायी है वह संसार के प्रसिद्ध महत्वा कांच्ती वीरों में से क्लिसी 
पफ्िसी विरत्ले मेंद ) दिखायी देती है । सिकरन्‍दर की विजय यात्रायोंने परशियन 
साम्राज्य को चऊ्ननाचूर कर दिया था और ग्रीकर्में सिहोनियन साम्राज्य की 
नींव को भारतीय पांच नदियां के मलसे तथा भाग्तीय सेना के रक्त से 
सींचा । परन्तु इस प्रकार का रक्त सिच्यित ग्रीस-मेसिडोनिपन साम्राज्य सि- 
कन्दर के साथ शो साथ पातालतल में विलीन होगया। सिकन्दर के 
साम्राज्य में इतनी जीवन शक्ति न थी कि वह अपने ज़ोर पर आप खड़ा 
हो सके | सिकन्दर ने मेसिडोनिया ओर एलोक्जोणिदया के निवासियों को 
विजय यात्राएं करायी परन्तु इन विजय यात्राओंके कारण निरंतर सिकन्दर की 
छत्रलछ्लाया में रहनेके काग्ण वे लोग शक्तिद्दीन पराश्रित होगए। सिकन्दर का 
हाथ पकड़ कर विजय यात्राएं करने वाले वीर उसकी अनुपस्थिति भें उन 
विजय पताक्रायों को न संभाल सके । परन्तु शिवाजी का रंग ही दूसरा 
था | शिवाजी कहीं पर हों १८१८ ई० तक मराठे का झंडा ठेठ उत्तर 
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अंरक से लेकर दिल्‍ली आगरा तथा ठेठ दक्षिण तक फहदराता रहा। सिक- 
ज्थर के पास पिता फिलिप को सेनाए थी-शिवाजी , के पास जगलों 
अाशिक्षित मावलिए थे | शिवाजी ने अपने गुरू रामठास के सामने सिर 
कुकाने में अपना अद्दोभाग्य समझा, परन्तु वीर सिकन्दर ने शिक्षक 
गुरू द्वारा-राजनीति क्षेत्र में किश्गए हरताक्षप को छानुचित माना । 
सिकनदर के. सरदार डससे वागी होगए। जिसने बढ़ी १ सेनायों को 
क्षण भर में आधीन किया- वह अपने सरदारों को नहीं दबा सका। 
झात्म संपम ओर अहकार के संप्राम में सिकन्‍दर पराजित छुपा, शिवाजी 
सत्र जगह विज्ञयो हुआ | सीजर ओर नेपोलियन भी इतिहास के जगम* 
गाते ज्योतिस्तम्म हैं । दोनों ने अपने पराक्रम स्रे अपना रास्ता साफ 
किया-दोतों ने अपना सिहासन अपने हाथों सजाया । दोनों ने कुछ समय 
तक राजमु फुट को अपने सिग्पर रखने में संकोच किया | परन्‍्लु एकवार 
मुकुट रखा गया फिर किसी को उसे छूने नहीं दिया | गजाधिराजो से नाते 
जोड़कर, धर्माचायों को अपना अनुयायी बनाकर दोनों ने सांसारिक ऐश्वर्य 
को चग्म सीमा तक पहुचक्र अपनी मदत्वाकांज्ाा को पूरर करने में कमी 
नहीं की | फ़ान्स की जागृत प्रजा को साथ लेकर गद्दीधारियों को सिंहासनें| 
से नीचे उतारना इतना कठिन नहीं.था जितना कि महाराष्ट्र देश की 
वेमुव बिखरी निर्जीव प्रजा को साथ लेकर अपने सप्तय के प्रासिद्ध बाद- 
शाहाँ को लड़ाई के लिए ललकारना | मुमृुल वंश के प्रसिद्ध बादशाह 
अकबर की नीति कुशलता और रण कुशलता में किसी को सन्देह नहीं 
परन्तु सगदारों का विद्रोह मुल्लायों का प्रकोप, झौर राजपूत “रमणिओं 
को वीरता” झअऊबग्की लोकप्रियता में आज भी ब्रुटि दिखारही है। भाग्तीय 
इतिहास में गुरु गोविन्दाप्तिह भर बावुर दो ही फक्रीर, बादशाह हुए हैं। 
इन्द्दोंने शिवाजी की तरह फरक्नीरों बाने में रहकर-राज/सैहासनों की 'उथल 
पथल को । गुरू गोबिन्द की बादशाहत देरतक नहीं चली-परन्तु 
मावर झर शिवमी को योग्यता,पर जब विचार करते हैं तो राजनेतिऋ 
दृष्टि से दोनों बराबर ही उतरते हैं। दोनों निरांभमानी ओर नयी सल्तनत 


बनाने वाले दीन दुखियों के सहारे थे। केवल युद्रों में विजय हासिल 
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करना हो बादशाहों या राजाओं का काम नहीं-केवल दरवारों में ठांठ 
के साथ सिंहासन पर विराजमान होने से ही राजा की इति दातंब्पता 
समाप्त नहीं द्वाती-राजा का असली फजे प्रजको अमन चन फ्रण्य कराना 
ओर उसको सामाजिक दशा नो सुधारते हुए विद्यारि प्रचार का प्रनन्ध 
करना है। आशिक्षित प्रजययें सजःअझ के लिये वडी खतग्नावा ह'ती है। 
'इसी प्रकार सामानिक्र दृष्ठि से छिन्न भिन्न राष्ट्र सदा असुरक्षित रहते हैं । 
शिवाजी निरन्तर युद्ठों में लगा गहा। उसे इतनी फुमत नहीं मिली कि 
वह आमकल की सरकारों की तग्ह शिक्षयारूयो का प्रवन्ण वर सके | 
यह भी ध्यान रखने की बात है कि आमकल के सरकारी शिक्षणालर्थों का 
तरीका भारत के लिए बिजकुत्न नपरा है । भाग्तीय सम्यता का यह आदर्श 
नहीं कि शासकवग प्रजा या जाति की शिक्षा का प्रत्न्ध करें। भारतीय 
सम्यता का तत्व यह है कि जाति की शिक्षा जाति के हाथ में हो। 
प्रत्येक समाज या. सम्प्रदाय के धमिक नेतागण अपनी २ समाज को 
शिक्षित करें। हिन्दुओं के वानप्रस्थी, सन्‍्यासी, मुसलभानों के पीर मौलवी 
अपनी स्वतन्त्र'पाठशालायें में-शिक्षा-या विद्या प्रचार का काम करते 
थे | धर्म म॑न्दिर झोर घर्मगठ तथा चटश लाए उस समय के 
मदासे थे । 


इस शिक्षा प्रचार में राज्य का हस्तक्षेप नहीं था। बादशाह कोई हो 
चाहे हिन्दू हो या मुसलमान भिल्लुश्रों सन्‍्यारियों और फकीरों की प्राम 
पाठशालाएं सदा जारी रहती थी । गजा लोग राब कोप से सहायब्ना देते. 
थे, कभी विद्या मन्दिर बनवाते थे, कभी भूमि दान कर देते थे | शिवाजी 
ने भी अपने समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार धर्न मंद्विरों, देवस्थानों 
झोर मसजिदों की सहायता झोर हिफाजत करने में कमी नहीं की | शिवाजी 
के प्रअन्ध में फ्या हिन्दु, क्‍या मुसल्मान-सब सम्प्रदायों के झाषायों की 
जीविका के लिये उच्चित प्रबन्ध था | 


इस प्रकार शिवाजी ने राष्ट्र को शिक्षित करने के प्विए पर्याप्त प्रबन्ध 
किया था । स्रामाजिक ऊंच नीच तथा भेद भाव के भावों को दूर करने के 
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लिए भी शिवाजी ने कोई बात उठा नहीं रखी थी । सरेकारी नौकरियां सब क्‍ 
जातियों के लिए खुली थी । योग्य व्यक्ति को उचित सन्मान देने में किसी 
तरह का संकोच नहीं किया जाता था | इतना ही नही शित्राजी ने हिन्दू 
समाज को सामाजिक सुधारों की दृष्टि से जीवित जयूत वनाने के लिये 
पूरी कोशिश की । 


हम शिवाजी के समय की एक घटना का उल्लेख करते हैं जिससे स्पष्ट 
हो जाएगा कि शिवाजी मथा डसके सद्ठकारी--कितने उदार हिन्दु थे। आज 
कल देश में शुद्धि का प्रश्न बड़े ज़ोर से उठ रहा है | कट्टर राष्ट्रवादी हिन्दू 
ओर कट्टर मुप्तल्मान इस आन्दोलन के विरोधी हैं। घामिक सहिष्णुता के 
सिद्धांत के मानने व'लों के लिए यह ऐतिद्वासिक इृशंत इस बात के लिए 
पर्यात्त प्रमाण होगा कि समय तथा पझावश्यकतानुसार-समाज तथा राष्ट्‌ 
हित की दृष्टि से शुद्धि करना ठीक है । 


शिवाजी के समय दक्षिण में कर्नाटक्त की ओर बाजी निवांलक( 
नाम का मराठा सरदार रहता था। वीजापुर की झादिलशाही के बादशाह 
ने मोका देखकर इस सरदार को कह्दा कि वह या तो मुसलमान बन जापे, 
नहीं तो उसकी सारी जागीर तथा अधिकृत देश छीन लिया जारगा। 
निवाल्कर अपने परिवार की अवस्था से लाचार था उसने इस ख्याल 
से मुसलभान बनना स्वीकार किया। कुछ समय बाद यह्टी सरदार शिवाजी 
' के दरबार में पहुंचा | जीजावाई को इस बल्शाली अनुभवी सरदार के 
झाने को सूचना मिली | उसने दिल्ल में सोचा कि इस वलशाली सरदार को 
मराठा मेडल से अलग नहीं होने देना चाहिए | शिवाजी के शल्न प्रबल हें 
अतः इसे फिर से शुद्ध कर कैना जादिये | सरदारों से ललाह को । सबने 
सरदार को फिर से हिन्दू बनाने की अनुमति दी | नियत्र समय पर शुद्धि 
होगयी | जीजावाईं समझती थी कि केवल शुद्धि संस्कार से कोई फायदा 
नही | विवाद्द सम्बन्ध भी होना चाहिए । जीजावाई ने क्रिसो भोर को इस 
काय के लिए प्ररित न कर शिवाजी कौ लड़की, सम्भाजी कौ बहन 
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सुखुबाई का बाजी निवांलकर के लड़के महादाजी के साथ १६५७ ई० में 
विवाह कर दिया । इसके बाद किसी ने किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की । 


इस प्रकार शिबाजी के घराने ने झपनी मिसाल से लोगों के सामने 
सामाजिक सुधार का माग खोल दिया । इस प्रकार हम देखते हैं. कि शिवा 
जौ ने क्‍या धामिक, क्या राजनैतिक झोर क्‍या सामाजिक सब प्राकार के 
सुधारों को प्रचलित करने में किसी तरह का संकोच नहीं किया । 


वही राजा सफल दो लकता है जो सब प्रकार कौ उन्नति में प्रमा हाथ 
बटाए। शिवजी ने गुरु रामदास के चरणों में वेठकर धम भक्ति के प्रभाव से 
धमे मंदिरों का द्वार सबंके लिए खोले दिया । धर्म के मामले में जन्म को 
ऊंच नीच के भाव नष्ट होगए । राजनेतिक प्लुधारोंके कर्ताधर्ता शिवाजीने राष्ट्र 
की इच्छा पूरी की । लोगों को स्बराज्य प्राप्त कराया । इस प्रज्ार राष्दू को 
स्थिर पाए परखड़ा किया। 


( ६० ) 
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छत्रपति शिवाजी का देहावसा।न हूं। चुका था। शिवाजी ने मराठा 
मंडल का संगठन तो किया था, परन्तु इस विषय में कोई निश्चय नहीं हुभा 
था कि उनके पीछे राजसिंहासन पर कोन बैठे | शिवाजी ने अपने जीवन 
काल में, भनेक विजय यात्राओं में झपने बडे लडके सम्भाजी को योग्य 
बनाने के लिए झपने साथ रखा। शिवाजी के शोर्य , वीरता, सहनशीलता 
आदि दिव्य गुण सम्भा जी में प्रणुरूप से विद्यमान थे। परन्तु सम्भाजी 
' की लम्पटता भ्रथवा स्त्री व्यसनिता का अवगुय उसके सब गुणों को 
बेकार बनाने वाला था। पझन्तकाल में उसकी विजययात्राओं को इस 
व्यसन ने ही कलेकित किया था | शिवाजी ने सम्भानी को बहुस वार 
समकाया । सम्भाजी इस दुर्गुण को मन छोड़ सका | यह दोष सम्भाजी के 
जीवन में कलक रूप था। इस दोष ने ही मराठा मंडल के नक्षत्र मंडल में 
चन्द्रस्थानीय महाराज छत्रपति को कलकित किया। शिवाजी मे अपने 
जीवन काल में भपनी तथा मराठा मंडल की प्रतिष्ठा को निष्कलंक रखने 
के लिए अपने सामने पुत्र की इन कुच्तेष्ठाओं को दूर करने के लिए 
विश्वासी झादमियों के निरीक्षण में उसे पन्हाला किले में रखा । 
व्यसनी शेर की पाशविक्न दृत्तियों को दूर करने के लिए उसे पन्द्दाला किले 
में बन्द किया । 
शिवाजी अ्रछ्छी तरह समझता था कि भोरंगजेब की जीतने के लिए, 
उसकी चालबाज़ियों से स्वराष्ट्र को बचाने के लिए, केवलमात्र बड़ी सेमायों 
की ही झ्रावश्यकता नहीं; अपितु निम्यंसनिता तथा सावधानी की बड़ी 
जरूरत है। औरंगजेब ने झपनी इस निर्व्यनिता के बोर पर ही रो 
खाइयों को पराजित किया था । वह झआाठों पहर जागकर शत्रु को झपने 
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आल में कसाने की कोशिश करता था | औरंगजेब भी जानता था कि 
शिदाजी के जीते जी बह दक्षिशमें अपना प्रभाव नहीं. जमा सकता था | 
अतः वह भी उस क्षण की वाट जोड़ रहा था जब शिवाजी का देहांत हो 
झोर सम्भाजी गजासैंहासन पर बैठे । शिवाजी तथा मराठा मंडल के दूरदर्शी 
राजनीतितों की यही इच्छा थी कि सम्भाजी अपनी विषयव्यसनिता को 
छोड़कर उनका नेता बने । परेन्तु उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हुईं। कुछएक 
लोगीं ने मराठा मंडल को, सम्भाजी के कारण झानेवाली आपत्ति से बचाने 
के लिए, शिवाजी के छोटे लड़के राजाराम को राजसिंहासन पर बैदाने की 
कोशिश की । सम्भाजी पून्हाला में बंद था | राज;राम तथा उसकी मंडली 
के लोगों ने इस. समाचार को संभा जी से छिपाना चाहा-। परन्तु यह 
असम्मत्र था | मृत्यु का समाचार सम्भाजी को मिला | वह एकदम अपने इट 
साथियों के स।थ रायगठ पहुँच गया। अर्ने झपने भधिकार को प्रकट किया । 
विरोधियों तथा विपक्षियों का दमन किया। राजसिंहासन को अप॑ने आधीन 
क्रिया । आपने विश्वासी आदमियों को ऊंचे २ पर्दों पर नियुक्त किया | 


राजाराम' की मंडली ने शिवाजी की मृत्यु के डेढ़ महीना पीछे राजाराम 
को गद्दी पर बैठा दिया । परन्तु इस. मंडली ने साधारण प्रज्ञाजन को 
ततुश करने के।लिए विशेब यज्ञ नही किया । महत्व पूणण स्थानों पर अपना 
विशेष जमाव महीं किया । सम्प्ता जी ने पन्‍्हाला किले में जनाइन पंत 
इत्यादि विपक्षी लोगो को, गुप्तचरों के नाम लिखी चिट्ठियों को बीच में पकड़ 
लिया । गुप्तचरों को सामने बुलाकर उनसे दीक २ समाचार माल्यूम किए| 
चनन्‍्हाला किले को अपने झ्ाधीन कर वहां अपना प्रबन्ध किया। सम्भा 
जी ने कोल्हापुर के समीप जनादन पंत सुमंत के डेरे पर छापा मारा भौर 
ठसे कैद किया । हमीरराव मोहिते, सेनापति सुमेत की प्राजय का हाल 
सुनकर संभाजी के साथ मिल गया । दोनों ने रायगढ़ को ओर कूच किया । 
प्ोऐेपंत पिंगुले मुकाबला करने के लिए झारहा था, वह भी संभाजी के साथ 


मिल्लगया। इस प्राकार स्वपक्षको प्रवलकर संभाजीने रायगढ़ किल्लेमें प्रवेश किया । 
॥ड्टां प्रवेश करते ही राजाराम के सुझय सहायक अराणा जी दत्तो भ्रादि क 
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सम्पत्ति को शषष्त किया,राजाराम को कैद किया,तथा १५,२०आद॑मियो काीघात 
किया। लगतेद्दाथ सोपरावाईँ (शिवाजी की धर्मपत्नी) के पास पहुंचकरे उपर 
पति को विष देनेका दोष लगाया | सोपरावाई को दीवारमें चुनवा दिया। उसे 
अन्तपानी कुछ नहीं दिया गया | तीम दिन बाद उसका देह्दान्त द्ोगया। १६८१ 

हैं० के फर्वरी मास में सम्भा जी का अभिषेद्ध संस्कार हुझा । संभाजी के 
दरबार में भोरंगजेब का लड़का झकदर बाप से ब्रिगड़कर झाया हुआ था । 

सभा जी ने उसे रायगढ़ में टिकाया | वहां राजाराम को मंडली के कुछ 
एक क्षोगों ने सभा जी के विरुद्ध अकबर को पड़बन्त रखने के लिये प्रेरित 

किया | सम्भाजौ को यद्ट बात पता लगी। इस घटना से उसके दिल्लमें यह बांत 
जैठ गयी कि शिवाजी के समय के पुराने कार्यकर्ता हमारे विरुद्ध है | इसलिए 
अपनी स्थिति को सुरक्षित करने के लिए उनका शरीरान्त करना आझाव- 
श्थक समझता गया । भराणाजी दत्तो तथा वाला जी झाबजी जैसे पुराने 
छानुभवी सेवकों को हाथी के पेरों ले रुंदवाकर मरवा दिब्रा | अलुभवी 
अराखाजी के मारे जाने से मराठामडल में सनसनौ फैल गयी। सम्भाजी का 

पुराने झादमियों के प्रति भ्रविश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता गया । 


वाला जी आवजी ने स्म्भाजी को राजगद्दी पर बैठाने' के लिए पूरा 
संदयोग दिया था परन्तु भनन्‍्य झादमियों की बातों में झाकर उसका भी 
घात कराया । संभाजी की इस घातक प्रद्कत्ति को उसकी भर्मपत्नी येसूवाई 
मे रोका । जिस प्रकार मुगल इतिहास में नूरजहां ने महांगीर की बुरौ 
प्रवत्तियों का नियन्त्रण किया था ठउसौ प्रकार येसूवाई ने सम्भाजौ को 
घातक पार्पो से बचाया। येसूवाई का चरित्र महाराष्ट्‌ इतिहास में सुवणशिरों 
में लिखा जाएगा। इस सचरित्र महिला के सामने सभाजी दबता था। 
यह मद्दिला पिलाभी शिंके बंशकी थी | दिल्लीसे लौटते हुए १६६७ ईं« में 
संभाजी ने इसके साथ विवाह किया था । इसी का लड़का शिवांजी शाहू व 
छुत्रपति के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ है । संभाजी के शासनकाल 
के प्रारम्भ में महाराष्ट्र प५ एक भयंकर वज्ञ टूट पढ़ा | महाराष्ट्र मेंढल के 
कल्पक संस्थापक रामदास स्वामी १६८२ ६० के फर्तरी मासमें इस दुनिया 


(६३ ) 


से चल वसे । इनकी शिक्षायों का ही प्राभाव था कि सारा मराठा मंडल एक 
सूत्र में ्रथित होकर स्वदेश की रक्षा कर रहा था । 


मराठा मेडल पर से रामदास का हाथ उठना था कि उनमेंराज्षसी प्रवृत्तिश्रों 
का अधिकार बहने लगा। इस समय मराठा मंडल कौ स्थिति बडी नाजुक 
थी। छत्रपति सम्मा जी की दृढती जवानी थी। सम्भा जी कार्यक्षेत्र में 
नया था। उसने उत्तरदायिता के बोकल को पहिले कभी नहीं उठाया था। 
पुराने अनुभवी सरदारों पर उरो >श्वास नहीं था । शाहजादा झकबर को 
दक्षिख में गया देखकर भोरंग्जेब अपनी सेनायें लेकर महाराष्ट्र में भा 
पहुँचा। पुतंगीज लोग मोका देखकर कभी मुगलों के साथ; कभी मराठों 
के साथ मिलकर महाराष्ट्र मंडल में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे । 


प्रश्चिमी तट के सीदी लोग मुगल बादशाहों की सहायता से मराठी 
सेनाओं तथा प्रजा्ों को हैरान कर रहे थे। भोौरंगजेब ने बीजापुर तथा 
गोलकुंडा व आ्ादिल्लशाही तथा कुतुबशाही को तहस नहस कर कनटिक में 


भी अपनी 22 भेजकर वहां के मराठा शासन में खल्लल मचाने में कमी 
गहीं की । मंडल में घीरे २ भनन्‍्तःकलह बढ़ रहा था | इस विपरीत 
स्थिति में, बाहर चारों ओर शन्रश्रोंसे घिरे हुए, सभांजी ने जो कुछ किया 


वह सराइनीय' ही नहीं, भपितु इतिहास में भद्वितोय है। सभाजी में कितने 
हो दोष हों-- परन्तु यह कहने में तिल मात्र भी संकोच नहीं कि संभामी 
ने अपने जीतेजी मराठा मेडल के भंगवे मंडे को गिरने नहीं दियां, भौर 
मराढा शक्ति की झान में वह्ट नहीं लगने दिया | संभाजी ने झपने उत्तर- 
दायित्व को समझा ओर इसी राष्ट्रीय कर्तब्यकी लगनभें उसने सब व्यसनों 
को कुछ समय के लिए तिल्ाअजलि दी। शत्रुओं की भारी सेल्या थी, लड़ाई 
चौमुखी थी, संभानी को दम लेने तक की फुर्सत नहीं थी अपने व्यसनों 
की चाहको पूरा करने की तो कया हे।नी थी ! संभाजीने अपने & वर्ष के 
शासनकाल में स्वदेश में शत्रझों का परे नहीं जमने दिया | मरते दम तक 
ऊंत्रपत्ि के राजकीय तेज को मन्द नहीं होने दिया, संभाजी ने पिता के 
पस्त चिस्हों पर चलते हुए भवानी की पूजा करने में कोई कसर नहीं'की | 


(६४ ) 
(२) 
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शिवाजी ने अन्तिम समय सीदियें को पराजित करने का निश्चय 
किया था, वह इसमें सफल न हो सका था । संभाजी ने अपनी जलुसेना 
को बढ़ाकर १६८१ ६० के लगभग सीदियों पर भाक्रमण किया । कई जगह 
शत्रकों पराजित मी किया-परन्तु १६८२ में ओरंगजेबने उत्तर को भोर से 
मराठी सेनापर भाक्रमण क्रिया। साथही उसने सीदियों को जलसेना-बढ़ाने के 
लिए सहायता दी। भंग्रन और पीखुंगीज क्ोगों ने भी अप्रकटरूप से मरादों 
के भनत्नभों को सहायता दी । संभाजी ने भेगरेजों के वकील के. साथ राय: 
गढ़ पर १६८२ में ब्यापारी संधि की। झोरगजेब ने पोचुगीजों को मशठा 
राज्य लूटने की खुली छुट्टी दे दी । भरेंगजेब का लड़का अकबर इरान 
जाना चाहता था | उसने गोधाकी खड़ीमें जहाम खरीदनेका प्रबन्धकिषा । 
लड़ाईकी तय्यारी करने के लिए सेभाजी ने भकबर के साथ अपने गुप्सचर 
भेजने शुरु किए। मरठे गुप्तचरों ने पोचुंगीजों वो अपने जाल में फेसाना) 
शाह | पोचुगीन लोग धन प्राप्ति की आशा' से गोधां खाडी को छोड़कर 
फोंडा की भार बढ़े । सभाजी ने फोडा परे एकदम आक्रमण कर पोचुगीजों 
को स्तम्मित किया । पोचुंगीज सेना के अनेक. लोग मारे गए, बे लोग 
मराठों के सामने देर तक नहीं टिक सके । सभाजी के साथ संधि करने के 
लिए पृत्तगीजोंने मनरों नामके दृश़को मेजा। संभाजी ने दूतको भपनी तलबार 
दिखाकर कहा कि इस भवानी तलवारकों याद रखोः। मैंने इस तलवार द्वास 
हो अपने विद्रोही सरदारों का शिरलछेद. किया था। मेरे इस विश्वसनीय दूत 
को झपने साथ लेजाओ, गीवा में सनि की शर्ते निश्चित करो। परंतु सन्धि की 
शर्तें निश्चित नहीं हुईं। संभाजी ने फोडा में अपना किला बनवाया । गोभा 
के उत्तरी प्रदेशों को लूटा। इधर भौरेगुज़ेब का ज़ोर बढ़ रहा, था | संभाजी 
उधर झुका, पोर्चु॥िज अपने पड़यन्मों में सफक्ष न होसके | औरंगजेब 


दिल्‍ली में बैठकर, दक्षिण में सेनापतिग्रों, द्वास झपना गरप्नाव 
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जमाना चाहती था परन्तु उसे सफल्वता प्राप्त नहीं हुई । भारि.र १ई८१६० 
में बह स्वयं अपने पुत्रों के साथ बड़ी भारी सेना लेकर दक्षिण में भाया । 
यागलाख के मेदानों में प्रत्यक्ष मुकाबले में मराठों की सेना पराजित हुई 
परन्तु जगले। ओर पह्दाड़ियों भें छिपे हुए मराठों ने छापे मार कर शअजीम 
कौ सेना को हैरान कर दिया | बादशाह ने भ्रज्ीम को दिल्ली बुलाकर 
शाहबुद्दीन खां की उधर भेजा | इधर वागलाण की पराजय का हाल सुन 
कर संभाजी स्वयं सेना लेकर उधर बढ़ा । रामसेज के किले पर मुगल्ल पराजित 
हुये । उत्तर दिशा में मुझज्जञम ने कल्याण प्रांत में सभा जी को तंग करना 
शुरू किया । मुगलों को इश्च सेमाके लिने सूरतक्री भोर से रसद आरही थी। 


मराठों' ने पोचगीजों के साथ मिलकर जहाजों को लूटा। औरंगजेत्र 
ने मुअज्जम को इस अझड़चन से बचाने के लिए, मराठों को तेग करने के 
लिए; इसी प्रांत में रणमस्तखान ओर रणदुल्ला खां को भेजा। 


सम्भाजी ने विजली की तरह एक दम उन पर धावा कर ख़जाना 
ओर रस॒ढ ् ली । कीकय से लोटती हुईं मुअजम की सेना में बीमारी 
. फैल गई । चरंगजेब ने मुअज्म की सेना को बचाने के लिए सरदारों को 
भेजा; और हंवय भहम्तदनगर पहुंच गया । मुप्रजम १६८४ ह० सें कृष्णा 
नदी के किनरि पड़ा रहा। शघत्नुओं से घिरे हुए सम्भाने १६८४ ईं०में वहां 
पहुंच करें शहर को' लूटा । रायगढ के रागझ्ोष को परिवर्ण किया । 


मुगलों की शक्ति का केन्द्रस्थान बन्हाणपुर था। सभाजीने १६८४३ ० 
'के शुरू मेंही १०हजार सेना भेजकर बन्हाणपुर तक का प्रदेश अभ्पमे था- 
धींने किया। झोरंगजेबने बहादुरखानको इस मराठी सेनाका पीछा करनेके लिए 
भेंजा | कामवरूश भौरंगजेब का ल्ाइला पुत्र था | कामंत्रख्श युद्ध के भेदान 
में घबरा गया। सेना में झल्भली मच गई | माराठों ने चारों झोर से 
झूट बचा दो | मराठामंडल ने विजय ल्द्धमी के साथ २ सम्पति- को भी 


प्रातत-क्रिया। भोरंगेमब निसश होकर विमापुर भोर गोककुंडा कौ भोर 
कुक | १६८६ झोर १६८६ ई में दोनों राज्य मुगल वादशाही में मिला 
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लिये गए | पझ्ोरंगजेय उत्तर मराठा मंडल में सफल नही हो सका। इन 
दोनों राज्यों को जोतकर डसमे कर्नाठककी ओर अपनी सेंनाभों कौं बागडोर 
मोडी। १६८६ हं० में वाई की लडाईमें मराठोंका भसुभवी सेन।पति हंवीरसव 
मारा गया | इस सेनापति ने निस्प्ठभाव से शिवाजी तथा संभाजी के सप्तय 
किसी पार्दी में शामिल न हो कर महाराष्ट्र के यश को उज्ज्वल किया | 
कर्नाटक की मुगलो के भाक्रमण से बचाने के लिये मोरोपन्त भोर संताजी 
घोर पड़े को १० हमार सेना लेकर जिंजी की ओर भेजा । देर तक 
'जड़ाई होती रही | यदि संभाजी इधर सेना न भेजता तो बहुत सम्भव था कि 
'अकोजी के उत्ताराधिकारी, वीजापुर के भुगक्ष सरदारों के प्रभाव पें 
झाजाते | 


ओोरंगजेबर ने अपनी सेना को लौटा लिया। उत्तर महाराष्ट्र में 
संभाजी विशालगढ़ ओर पन्‍्हाला किले के बीच में था। वहीं से वह 
शत्र॒ की गति को रोक रद्दा था | इधर मुगलों कौ लोहतौ सेना को मराठों ने 
उदघ्यस्त किया। कर्नाटकर्में मराठों की पताका फट्टरातौ रही । कोंकर के प्रदेश 
में भोरंगजेब ने कई वार पन्द्ाला किल्ले को घेर कर संभाजी को परानित 
“करना चाहा, परन्तु वह इसमें सफक्ष न हो सका | सभाजी अपनी ख्ेनाभों 
की विजय यात्रायों का समाचार मुनकरे निश्चिन्त हो पन्हाला तथा बिशा- 
छंगढ़ के वीच संगमेश्वर स्थान पर टिका हुभा था। भौरंगजेच्र को जब 
यह मालूम हुभा तो उसने मुकरंवखान को हलार सवारों के साथ संभाजौ 
को केद करने के लिये भेजा । संश्षाजी के गुप्तचरों मे मुकर््खान के आने 
का समाचार संभाजी तक पहुंचाया। संभाजी ने इस पर विश्वास नहीं 
क्रिया । मुकरंवलान, सेना के बढे भाग 'को पीछे रख कर २०० आादम्ियों 
के। साथ झागे लेकर बेढ़ा । संभाजी के कृपापात्न कलुशाने जान का मुकाबल्ला 
किया । कलुशा की दागी वाहू पर लीर लगा ।' सभा जी उसकी सहायता 
के लिये भागे बढ़ा । कब्ुशा तो केद हो यया ।संभाजी देकान्दिर में छिप 
गक्ष । मराडे ने पन्‍्दाल किले को बवावा चाह! परस्तु मुगलोंकी वड़ी/सेना 
कैामने के न दिकः सके-। संक्ा जी. सपरिनार शत॒के दाथमें पकड़ागफा । 


( ६७ , 


राजा राम का परिवार भी वहीं था। संभा जी को हाथीपर वैठाकर 
मुकरंव खान शोलापुर की छावनी में पहुचा। संभा जौ ने औरंगजेब 
बे शरण में जाना स्वीकार नहीं किया। कलुशा का शिग्च्छेद क्या 
गया गया। सभा जी को मुसलमान बनने के लिए कहा गया | उसने जवाब 
दिया “झयनी लड़की मुझे ज्याह दो” | ओरगजेब यह सुनकर जलक( 
राख होगया। झोरंगजे। ने तभाजी की भांखे तथा जीम निऊलवा दी। संभाजी 
ने इन सत्र कष्टों को घेये पू०+क सहा परन्तु मुसलमान होना स्वीकार नहीं 
किया । यद्वि सम्माजी निराव्यसनी ही होता तो वह भपनी व्यसनिव्ा की चाह को 
पूरा करने के लिए धघ। छोड़ने में सकोव न करता। संभाजी ने 
अपनी इस झतुलनीय सहनशीलता से ओोरंगजेत्र को बता दिया कि हिन्दु 
ब्यसनी होता हुआ भी केवलमात्र काम बासनायें को पूरा करने के लिये 
स्वजातीय अभिमान के नहीं छोड़ सकता | 


ओरंगजेन्न ने मराठा मणढल पर अपना झातंक जमाने के लिये सभा 
शी का भंग छेद किया था, परन्तु इस घटना ने संभ,जी को मराठा 
जाति का शद्देद बना दिया। मराठा मंडल ने अपने राजा के रक्तपात 
का वदला लेने का दृढ़ निश्चय किया । सबने तुच्छ भदभावों को 
छोडकर इस जातीय अपमान का बदला लेने का फ्रण किया । इस 
भय 7२ झत्याचार के कारण कम्पित, मराठा मण्डल ने एक स्वर होकर 


ओरगजेब के विरुद्ध युद्ध का शंख बजा दिया । 


>> ५ 0 ५ आल कम 


(३) 
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सम्माजी का बध करके भोरंगजेब रायगढ़ की भोर बढ़ा । रायगढ़ 
में पेधुबाई राजपरिवार के साथ सुगद्तित थी। सम्भा जी के समय, उनके 
जीवन के काल में, मह़ाराष्टू में अन्त'कलद की जाग छुलगनी शुरू 
हुई थी। परन्तु औरंगजेब के भत्याचारों ने उन्हं सावधान किया ओर 
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सुकाया कि यदि अपने राष्ट्‌ की रक्षा करनी है तो पारस्परिक ईध्यां 
ओर अविश्वास के भावों की दूर को | इस नये संकट ने रराक्ें में फिर 
से राष्ट्‌ भक्ति के भावों को संचारित किया | रायमढ़ किले में राजाराम 
येसूवाई तथा झनन्‍्य मराठे सरेदार एकब्वित थे। सम्भा जी का लड़का 
शिवजी व शाहूंजी भी उपस्थित था। परन्तु वह अभी बालक था। 
राज्य जैसे गुरतर कार्य को वह संभाल नहीं सकता था । 


येसूबाई ने एकत्रित मण्डली को इस प्रकार सम्बोधित किया:-- 
“तुप्त सत्र सरदारों को चाहिये फरि राजाराम को अपना नेता स्वीकार 
करो । उसकी अध्यक्षता में रायगढ़ किले से वाहर निकल जाझो। बाहर 
जाकर भोरंगजेब की सेना को पराजित करो। में अपने पुत्र के साथ 
यहीं रहेंगी । जब तुम लोग किसी दूमभरे स्थान में कुत्रपति के सिंहासन 
को सुरक्षित कर लोगे तो में भी भा जाऊंगी । वीरो ! पारस्परिक दवेष 
भावों को छोड़कर मातृभूमि कौ धान को सुरक्षित करने के लिये दृढ़ 
निश्चय के साथ वीरों का वाना पहिनो। जान पर खेल जाझो ।”? इस 
प्रकार का सन्देश देने घाली माताएं ही राष्ट्‌ माताएं कहलायी जा सकती 
हैं। अपने आपको आपत्ति में डालकर, रक्षकों को राष्ट्र रक्षा के लिये 
भेजने वाली वीर माताए जब इस देश में फिर से जन्म लेंगी, तभी यहां 
स्वराज्य और राम राज्य का सुख स्वप्न पूरा हो सकेगा । राजाराम ने 
माता के आदेश को सिर माथे क्रिया ओर कहा।--- 


“(ब्य का अधिकारी शिवजी हैं। में उसका प्रतिनिधि होकर राष्ट्र 
को शत्रझों के आक्रशण से बच।ऊंगा | आप लोग मेरी झाज्ञा के अनुसार 
चलते हुये बिशेष पराक्रा के साथ झोरंगजेत्र को जीतने में पूण सहयोग 
<। बीर पुन्न ने वीर माता के सामने सि( कुकाया। पराक्रम ओर विनय 
के पवित्र सगम में उपस्थित सरदारों ने समान किया । सबने 
देशभक्ति की गंगा «में स्नान कर स्त्र/ यात्रा की ठय्यारी शुरू: की; 
ओर यह तिश्वय किया कि यातो पापी अत्पाचारी का दमन कर 
इस भूतल पर स्व्रमीय राज्य को स्थापित करेंगे अथवा सीधे भवानी 
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कौ झचना करते हये स्त्रगंधाम पहुँचेंगे। मरेंगे--या मार्रंगे-राष्टू-शत्रु का 
नाश किए बिना न लोठेंगे । इस इृढ़ निश्चय के साथ सत्र सदददागें ने 
राथगढ़ से प्रस्थान किया । येसूत्राई अपने पुत्र के साथ वही रही । राजा- 
राम के परिवार को विशाल गढ़ के किले में भेज दिपा । राबगढ़ का किला 
शिवाजी के अजेय दुर्गों मेंसे एक था, शत्र इसमें सुगमतासे प्रवेश नहीं कर 
सकता था | मराठे वारोंने प्रल्दाद निराजीके नेतृत्व में १० मद्दीने तक मुगलों 
की दाल नहीं गलने दी। मुगलों का सेनापति इत्तिकादखान निराश दो 
गया | आखिर मुगल सरदर ने सूर्गाजी पिसाइनाम के देशमुखी सरदार को 
वाई की देशमुख देनेका बचन दिया। उसने किले केदरगज खोल दिये । शत्रु 
किले में घुम गए | ब्रेसूत्ाई इस घटना से ज़रे भी नहीं धबराई। खानने 
रायगढ के क्लत्रपति के सिंहासन को टूक टूक कर दिया। सम्पत्ति लूट 
ली । येसूदाई को पुत्र के साथ औरंगजेब के सामने पेश किया | सुर्याजी 
पिसाड़जी क्षी दरवार में लाया गया। झोरंगजेब के कहने पर वह मुसल्ष- 
मान बन गया । परन्तु डसके परिवार के अन्य लोग आजतक हिन्दू 
हैं। उसे वाई कौ देशमुखी मिलगयी | इस रोष्टू द्रोही धर्म श्रण सरदार 
के कारण येसुबाई तथा शिवजी व साहूजी १६ साल तक बादशाह के 
दरवार में नजर बन्द रहे। ओरंगंज़ेब की बड़ी लड़की रोशनभझ्ारा को 
शिवाजी के बेशॉजों परे विशेष प्रौति थी । येसूबाई तथा उसके पुत्र के 
लिए इस बैगम ने सब सहलिंयतें उपस्थित करने में कोई कमी नहीं 
की । वादशाह की कैद में रहकर भी येसूवाई ने गजराम के साथ पृत्र 
ब्यवहार जरी रखा। शिवाजी के समय के भक्ताजी हुलरे झोर बंकी 
गायकवाड़ नाम के दो विशस्त सरदारों द्वारा येसूबाई राजाराम तक, अपना 
सन्देश पहुँंचाती रही । वौरमाता ने अपने सतीत्व की रक्षा कध्ते हुए साष्ट्‌ 
की रक्षा करने में पूरा सहयोग दिया। लेका में राक्षसों से घिरी 
हुईं सीता देवी की तरह पेसूत्राई ने भी आयंजाति की महिलाभों के यश 
को भधिकाधिक उज्जवज्ञ किया । ओरंगजेंब ने इस नजरबन्द राजपरि- 
बार के द्वारा कई वार मराठा मण्डल में अशान्ति पेद्रा करनी चाही 
परन्तु वह. इसमें सफल न हो. सका । ओरंगजेब. की उमडती हुई सेनाओं. 
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को रोकने के लिए--मराठे बीरों ने कमाल कर दिया । महाराष्ट्र में रामचन्द्र 
पंत को नियुक्त किया गया। राजाराम कर्नाटक की ओर चल्ला , गया 
जिजी में राजधानी स्थापित कौ । ओरंगजेव ने कर्नाटक नीतने 
से पहिले महराप्ट को जीतने का संकल्प किया। रामचन्द्रपन्त झोरंगजेच 
की इस बाल को ताड गया । उसने विशालगढ़ आदिका पक्का प्रन्रम्थ 
किया । कॉंकण प्रान्त में मोर्चा बन्दी कर, पहाड़ी जंगलों तथा गुप्त 
स्थानों में मराठा मण्डलियों को टिफा कर गनिमी झाक्रमणों द्वारा 
मुगल् सेना को महाराप्ट्‌ में टिकने नहीं दिया। मध्य दक्षिण में सन्‍्ता 
जी घोरपड़े और घनाजी जाधव ने छापे डालकर ओरंगजुत्र के सरदारों 
को दैरान कर दिया । मावक्ते लोग फिर से पहाड़ों में से नीचे उतर मगठी 
सेना में भर्ती होने लगे ।मुगलों के वीसियों किले सर कर लिए गए। 
इसी समय एक नहै भझड़चन पेदा होगयी। राजाराम कौ स्त्री तारावाई 
विशाज्ञगढ में थी । १६६१ ६० में उसके शिवाजी नाम का पुत्र पेदा हुआ । 


येसूबाई को जब यह समाचार मिला तो डसने राजाराम को कहला 
भेजा कि तुम भपने परिबार को विशालगढ़ से हटाकर जिंजी लेजाओ। 
हमलोग पता नहीं कब छूटें | तुम राजचिन्द्र घारण करो। छत्रयति के 
राजछत्र की रद्धा करो । पर प्रश्न यह था कि ताराबाई को जिजी 
कैसे पहुंचाया जाय । सारे महाराष्ट्र में मुंगल सेनायों का जाल बिलछा 
झा था। झाखिर निश्चय किया गया कि तारावाईं को राजपुरी की ओर 
से समुद्र द्वारा जिजी पहुंचाया जाय। सारी महइली यशव्रन्तगढ़ के बन्दरगाह 
से होकर जिजी पहुँच गयी । राजाराम की द्वितीय स्त्री राबसवाई के एक 
सन्‍्तान हुईं । राजाराम रायगढ़ से बाहर निकला । रायगढ के नीचे पन्‍्हाला 
झोर विशालगढ के मध्य में सब्र मराठे सरदार एकत्रित होने खगे । बाद- 
शाह ने मराठा शक्ति को छिल भिन्न करने के लिए पन्दाला की मराठी 
सेना पर झाक्रमण करने के लिए सेनाएं भेजी । गराठों ने बादशाह की 


सेना का प्रत्यक्ष मुकाबला नहीं किपा अपितु छापे डालकर डन्‍्हें हैरान 
किया । खाफीसान लिखता है कि धनाजी जाधव झौर सनन्‍्ताजी जाधव 
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ने मुगल सेना में तवाद्दी मचादी | इष्माईक्षजां, सगेखान जैसे अभिगानी 
मुगल सरदारों को सन्‍्तानी ने केद क्रिया आर जमानत लेकर उनका गर्वगलित 
किया | कर्नाटक के सीमान्त पर निसीरखां झोर तुहृब्त्रखान सरदारों का भी 
सनन्‍्ताजी ने पराभव किया । रायगढ़ में भोरगतेव की शक्ति को कम करने के 
लिए सन्त्वाजी ने वादशाह की छावनी पर भी छापा डाला । धनाजी 


जाधव के रे हजार सिपादियों को साथ लेकर सनन्‍्ताजी तुश्नापुर की ओर 
गया । 


रात को छावनी से तीन मील की दूरी पर ब्गदशाह के लरदारों से भेंट 
हुईं । संताजी ने कहा कि में बादशाहीसरढार शि् झोर मोहिते की ओर से 
छावनी में काम के लिए गया था, अत्र ल्ोट रहा हूं। उन सरदारों के चले 
जाने पर सभाजी ने बादशाह सेना में प्रवेश किया। मोका देखकर, बादशाह 
के तम्बू तथा डेरे डखाड़ फेंके | सोने के कलशे लूट लिए | एकदम सेना में 
खलवली मचगयी । संताजी साथियों सहित [संहगढ़ के जंगलेंमें छिप गया | 
लगते हाथ मऊमाजी ने रायगढ़ पर घेरा डालने वाले इत्तिकादग्वान पर 
भी छापा डाक्षा । र जा राम स्लेताजी के पराक्रम से बहुत सन्तुष्ट हुझआ। 
धनाजी जाधव भी बेकार नहीं बेठा था । फलटण के मैदान में 
मुगलाई सरदार रणमस्त खान डेरा डाले पड़ा था। धनाजी ने अचानक 
झाक्रमण कर उसकी ५ तोपें हस्तगत की | इतने में समाचार ञआआाया कि 
रायमढ़ किला शत्र के हाथ में चला गया | बादशाहीं फोज ने पन्हाला 
पर सवारी की है। पन्‍्हाला भी जीता गया । यही निश्चय किया गया कि 
राजाराम विशाजलगढ़ की घाटियों में से निकल कर जिमी एहुचे। राप- 
चन्द्र पन्त महाराष्ट्र में डटकर श्र की गति को रोके | संभाजी ओर 
धनाजी, मध्य भेदान में उथल पथल मचाबें। इन दोनों सग्दरों के 
अचानक झाक्रमण से मुसलमान लोग थर थर कांपते थे | स्वप्न में उन्हें 
संताजी भोर धनाजी ही दिखाई देते थे । इन वीरों ने औरंगजेब की, सब 
आशाध्ों को विफल कर दिया। 


( (०२) 


गजागम के जिंनगी पहुंचते ही बादशाह मे जुह्फिकारखान को 
जिंजो का घेरा डालने के लिये रवाना किया । इधर महाराष्ट्र में रामचन्द्र 
पन्‍त ने परशुराम पंत त्रम्बक झोर उसके लडके शेकर जी कौ सहायता 
से महाराप्टू्‌ की रक्षा की । राज्य कर वसूल किया। १६६९२ ई में ओरंगजेश्र 
ने रायगढ़ का क्रिला जीत लिया था। शकराजी ने एक रात को सिखाईं 
' हुई गोह की सहायता से किले में प्रवेश कर किले को झाधीन किया । 
रामबन्द्र पन्‍त सतारा में रह कर मुसलमानों को तग कर रहा था | 
शेरूगजी आदि के गुप्त भाक्रमर्यों से तर आकर बादशाह ने अपनी सेना 
का रुव जिजी की ओर किया। संतानी और घनाजीजाधब राजाराम 
को जिंजी पहुंचा कर लौट रहे थे | उनके आने से रामचन्द्र पन्‍त आदि 
युद्र करने वले सरदरों का उत्साह द्विगुणित हो गया। इन दोनों 
सदारों ने वाई झौर मिगन प्रदेशों को जीत कर बादशाह को सेना को 
जिज्ञों जाने से रोका | 


यह जिजी का घेरा १६६१--१ ६६८ तक सारी रहा | इस सप्तवा- 
ष्कि युद्ध में मराठों ने धूप वर्षा झादि की पर्वाह न करते हुएः राष्ट्र के 
लिये सत्र कुछ निछावर कर वादशाही सेना को कहीं आराम से टिकने नहीं 
दिश। भाग यहां है कल वहां है। पता नहीं कब कहांसे आक्रमण द्वोजाय | 
महाराप्ट्‌ के पहाड़ जंगल तथा घाटियां मराठा मण्डलियों का भ्राश्रय स्थान 
अनी हुई थी। बड़ी २ सेनाएं भी इनका दमन नहीं कर सकती । जिस 
प्रकार अफ्रीका के वोरों ने गोरी युरोपियन सेनाओं के नाकों दम कर 
दिया था उसी प्राकार इन इनेगिने दिनरात नेगी पीठ के घुड़सवारों ने 
ओरंगजेब की सजी सजाई बादशाही सेना को निकम्मा 'कर दिया। 


एक २ करके पन्‍्हाला लोेग्ण झादि सव- किले फिर से मराठों के द्वाथ में 
आगए । 


इस हलचल के समम भोरंगजेब ने १६६५ में बह्मपुरी में (भीमानदो 
के किनारे पर) झप॑नौ छावनी को टिकाया। सोचबिभ्रार के बाद 
उसने अपने पुत्र कामबद्द ओर वजौर भासदखान को जुढ्फीकारखां की 
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सहायता के लिये जिंजी की ओर भेजा | जुल़फीकार खां झोर कामवक्ष 
की आपस में बनी नहीं। कामवद्ध ने अपनी मृखता से सरदारों को 
नाराज किया । गुप्त रूप से मराठों के साथ सम्धि करनी शुरू की । जब 
जुल्फीकारखां को यह पता लगा तो उसने एकदम कामवक्ष को कद कर 
लिया । वाहर से धनाजी जाधव इस मुगलाई सेनाको तेगकर रहा था। इस 
मुगल सेना में पारस्परिक अविश्वास झोर अन्तःकलह बढरहा था। 
परन्तु कासमखान झादि सरदारों ने मेसूर के राजा चिक्देव के साथ मिल 
कर वेंगलोर पर मराठों का अधिकार नहीं हौने दिया। जुल्फीकार खान 
ने अन्तिम दम तक मराटों को हैरान करने के लिये १६६६ में तजोौर 
की ओर सवारी कर उधर से जिजी पर अधिकार जमाने का यत्न 
किया । संताजी घोरपड़े ने कर्नाटकप्रान्त के सरदार कासमखान को चारों 
ओर से घेर कर दुढेरी के संग्राम में विवश किया। उसमे लावार होकर 
निराशाकी हालत में आत्मवात किया । संताजीने हाथ में झाएड्डए सग्दारों को 
उचित दगडदेकर छोड़ दिया | शत्रकी सम्पत्तिको हस्तगत क्िय! । जिन्होंने 
अपना हिस्सा नही दिया उन्होने अपनी झोर से एक २ झादमी जमानत के तौर 
पर सन्‍्ताजी के पास रखा । इस लड़ाईमें मगठों ने ५० लाख की सम्पत्ति 
प्राप्त की | इसके बाद राजागम ने धनाजीनाधव त्तथा अन्य सरगदारों को 
जिजी में बुलाया | ये सब सरदार गुप्त वेश में ही शत्रु की 
झांखों से बचकर राजाशम के पास पहुंचे । एकत्रित मण्डलो ने 
निरन्तर युद्ध प्रत्गों के कारण शिथित्र हुईं राज्य ब्यवस्था को 
फिर स्थापित किया । अष्ठप्रधान मंडल के नये अधिकारी चुने गए। 
अपनी इन विजय यात्रार्यो को सफल करने के लिए, प्रजा में महाराष्ट के 
छत्रपति का दबदवा बेढाने के लिए आवश्यक समम्ता कि राजाराम राजक्लन्न 

रण करे | नियम पूथषक राजचिह झोर रप्जछन्न धारण करेके राजाराम ने 
ओरंगजेब को बताया कि यद्यपि भसली राज्याधिकारो केद में हैं परन्तु छत्र- 
पति का सिद्दासन मराठों के पास ही है । झोरगजेब इस राज्यामिषेककी घटना 
. को सुनकर कऋुद्र होगया । उसने जुल्मीकार खान [मो इृकम दिया कि वह जल्दी 
किले को सर करे । जुल्मीकारखान देर तक सफल न हो सका | परन्तु 
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१६६८७ में महाराष्ट्र में कुछेक दुघ्टनाएं होगई | मराठोके वीर सेनापति प्रहलाद 
निराजी का देहान्त हो गया। प्राहलादपन्‍्त भी इस लोक से चल बसा । अब 
कर्नेटक का प्रबंध शिथ्रिलक होने लगा। राजाराम पर हर्ष्यालु सरदारों का 
3प्रेर चल गया। पारत्परिक हर्षा को आग में धनाजी जाधव के सरदारों ने 
अचानक सन्‍्ताजं। घोग्पड़े का खून द्विया | मराठों की भनन्‍्तः कलह का 
हाल ओरंगजेव को पता लगा । उसने मौके से फायदा उठाकर सारा जोर 
जिजी की तरफ लगा दिया । झ्राखिर जुल्मीकारखान ने जिजी के किले को 
घेर लिया | राजागम किले से निकल गया | खंडोवल्लाल चिटणवस ने 
जिजी के पडोंसी शिक्रे सग्दारों के साथ मिलकरे राजाराम तथा उसके 
परिवार को सुग्क्षित रूपमें सतारा पहुचा दिया । औरंगजेत्र ने डघर राभाराम 
का पीछा करनेके लिये अजीमशाह के साथ नई सेनाएं भेजी । राजाराम ने 
बीच में एक दो वार बाइशाह की छावनौ पर छापे ढालकर शाहुजी तथा 
येसूत्रईको छुड़ानकी कोशिश की परन्तु बह इसमें सफल न होसका। १६६८३ «» 
में राजारामन सताग में मराठा मंडल्ञ को फिर से संगठिशकर रामचन्द्र पन्त को 
अपना मुख्य सलाहकार बनाया , १६६८३६० में तालनेर के मेदान में मरा्ों 
ओर मुगलो की भयंकर लड़ाई हुईं । मराठे सरदारों ने मुगल इलाफै में 
आक्रमण करने शुरू किये | तब झोरंगजेव ने तालनेर स्थान पर हुसैन- 
जली खान को इस मराठी सेना का पीछा करने के लिये भेजा | मराठी 
सेना ने तालनेर से २ कोस की दूरी पर हुसेन॑मली के! ३०० आदमियों 
को घेर कर पग्लोक पठाया। हसेनअली के तीन जगह भबकर 'चोट लगी, 
वह हाथी से गिर पड़ा | शतु का केदी बना। मराठों ने हुसेनअली- की 
अनुभति से तन्दुखारे की प्रजाओं को लूटकर्र अपना रुपया वसूल किया | 
इधर राजाराम ने १६६६ ई० में सतारा के उत्तर कौ ओर चढ़ाई की । 
वह विजय प्राप्त करके लौट रहा था कि जालना में मुगलों से फिर उसका 
मुकाबला हुआ | यहां भी शत्रु का दमन करके राजाराम जल्दी २ वापिस झा 
रहा था कि रास्ते में इसे बुब.र हो गया । छिंहगढ़ पहुचने पर लहू 
की उनटठियां आने लगों। छु ती में मयेकर धड़कन डठने लगौ । कुछ दिन 
बीमार रह कर १७०० के मार्च महीने में छन्रपति राजाराम इस लोक से 
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चल बसा | प्रन्तकाल में राजाराम ने एकत्रित मंडली को इस प्राकार सम्बो- 
घित किया--मेरी मृत्यु के कारण राष्ट्रीय झान्दोलन की गति में कमी नहीं 
ध्ानी चाहिये। शिवजौ को कैद से मुक्त कराने का यत्न करो | रामचन्द्र 
पन्‍त की आज्ञा में रहकर छुत्रपति की शान को कायम रखो । राष्ट्‌ रक्षक 
राजाराम के बाद रामचन्द्र पनन्‍्त ने अपने स्वामी की आज्ञा पालन करने 
में कोई बात उठा नहीं रखी | उसने निश्चय किया था कि झौरंगजेब 
की कद से शाहू जी को छुड़ कर महाराष्ट्र के छत्रपति सिहासन 
की रक्षा करेगे । यदि मराठा मंडल औरंगजेब के केदी शाह की उपेक्षा! 
करके गया राजा चुन लेता तो औरंगजेब को मराठा शक्ति में फ़ूट पेदा। 
करने का एक और साधन मिल माता । पहिले मुगल बादशाहो ने इसी 
नीति का अवलवन कर राजपूतों में फूट फलाइ थी | राणा प्रताप के 
मुकावल्े में सम्रामासेह् को राणा बनाया था। 

रामचन्द्र पन्‍त ने ओरंगजेव की इस चाल को सफल नहीं होने 
दिया । राजाराम ते भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए पेसूबाई के पुत्र 
शाहजी का प्रतिनिधि बनकर ही काम किया था। परन्तु राजाराम की मृत्यु 
के वाद रामचन्द्र 'पन्‍त के मुकाबले में राजाराम की धर्मपत्नी ताराबाई ने 
अपने लड़के शिवाजी को छत्रपति बनाने का यत्न शुरु किया | तागबाई ने 
कहा कि राज्य के उत्तराधिकारी राजाराम के वेशज हैं; उसने पुत्रमोह के 
कारण राष्ट्रीय ट्वित पर पिचार नहीं किया । मराठा मंडल में दो पार्टियां 
बन गईं । एक ताराबाई के पद्दो की, दूसरी शाहू या रामचन्द्र पनत की। 
ताराबाई ने प्रपने अल्पायु पुत्र शिवजौ को झोर से परशुराम त्रिम्बक को 
प्रतिनिधि बनाया । झोरंगजेब को मगठा मडल ही प्रत्येक हरकत मालूम 
रहती थी। भौरगजेबने जाली चिटिटरयां लिखकर छ्वाराबाई के दिल्ल में णह भाव 
बिठा दिया कि रामचन्द्र पन्त तुम्हारा दुश्मन है। झौरंगजेब ने इस पार- 
स्परिक कलह के समय भ्रपनी इच्छा को पूरा करने का भिश्चय किया | 
सेनायतियों तथा सरदारो को हुक्म दे देकर वह थक चुका था। सरदारो 
पर उसे विश्वास्त न रहा था। भाखिर स्वय १६६६ है. में सेनापति बनकर 
ब्रह्मपुरी से निकला । राजाराम की झृत्यु के कारश उसका साहस दुगना 
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होगया । एक के बाद एक २ करके मराठों के मुख्य २ किले जीत लिए १ 
परन्तु अब भौरंगजैत्र की सेना में पहिले की सी ज्षेजी नहीं रही थी ॥ 
खतारा पन्हाला बहादुरगढ़ भादि किले मराठों से छिन गए | प्रत्यक्षत 
मराठों कौ स्थिति क्षीण होने लगी। परन्तु इन किलों की विजय के कारण 
औरंगजेब की बेचेनी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी; क्योंकि एक किले को 
[ज॑तने में ौरंगजेय का जितना नुकसान होता था उसके मुकाबले में 
मराठों का तिलमात्र भी नुकसान नहीं होता था। मराठे समझते थे कि भौरंग- 
जेब दक्षिण में देरतक नहीं टिक सकता। ष्यर्थ का जननाश न हो--इस- 
“लिए वे स्वयं किलेंको छोड़ जाते थे । झौरंगजेब किले को जीत लेता था, 
परन्तु देस्तक उन्हें संभाल नहीं सकता था । मरांठे लोग उसे चैनसे नहीं बैठने 
देते थे। उधर दिल्‍ली दरार में सरदार स्वतनत्र दोरहे थे। बाप को सठियाता 
देखकर लडके भी गुप्तरूप से मराठों को पराजित करने के स्थान पर 
अपनी २ सेनाओं को बढ़ने की फिकर में थे। झोरंगजेब ने शाह के नाम से 
बनावटी चिद््‌ठियां भेजकर मराठा सरदारों में स्लल नचानी चाही। मगर ने 
धीरे २ सब किले फिर जीत लिए | भयणणा पन्त ने वेरागी वेप घर कर सताग 
किला जीतने में कमान्न किया । सिंहगढ़ भोर पन्हाला किला भी मराठों के 
पास आ गया । ओरंगंजेब को यह समाचार सुनबर बहुत दुःख हुआा। 
अविश्वासी, असन्तुष्ट महत्वाकांक्षी सरदारों से घिरा हुआ, दादशाह हृठवश 
मराठों के बीच में घूमता रहा। उसकी बेगम तथा लड़की ने आगरा की ओर 
लोटने के लिए कहा, परन्तु हठी ने अपना दुराग्रह नहीं छोडा | 


सब झोर से निराशा भोर बिदोह के समाचार सुनकर अशान्त भौरंग- 
जेब न अइमदनगर में २० फरवरी के मध्वाहन में १७०७ में अन्तिम 
श्वास लिया । बडी २ राजपूत सेनाझों को झपनी भ्रंगुलियों पर नचनेवाला 
बादशाह, साधनहीन सेनापतिदह्दीन मराठा मंडली को नहीं दवा सका | 
ओरंगजेब ने इस मराठा मेडली को दबाने के लिए भपना राजकोप लुटा 
दिया, सत्र कुछ खोदिया । परन्तु राष्ट्रभाव से प्रेरित होकर डच्च॑ झादरशों 
के लिए जीने मरने को तम्यार, भराठा वीरों के सामने भौरंगजेब नहीं टिक 
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सका । विजय या पराजय साज सामान पर भाश्रित नहीं होती, यह तो लड़नेवाश्षों 
के दिलों पर भाश्रित होती है | शेरे दिलोकी कोई नहीं हरा सकता। नेपोलियन 
की छोटी सेनाओं ने रूस में जार को बड़ी सेनाओं को परामित किया | 
ग्रीसके वीरों ने परशिया की प्रचण्ड सेनाओं को हराया | सिकन्दर ने झपने 
इनगिने वीरों की सहायता से मध्य एशिया के मेदानों में अपनी विजय के 
स्मारक स्तम्भ खड़े किए । ओर कया राणा प्रताप ने मुदठीभर याजपूर्तों की 
सद्दायता से शाहशाह अकबर के छक्के छुड़ा दिये । संप्नार का इतिद्दास 
ऐसे ज्वलन्त उदाहरद्धों से जगमगा रहा है। राजाराम की इस वीरमंडली ने 
भी, प्राणों को हथेली पर रखकर संसार को बता दिया है कि इस भार्तभूमि 
में स्वतन्त्रता झोर स्वराज्य के लिए वलि होनेवाले वीरों की कमी नहीं । 
ये बीर-भारतीय इतिहास के भूषण हैं। इनके कारण भारतमाता का मस्तक 
सदा के लिए उज्ज्बल्न भोर उन्नत रहेगा। 


(४) 
'॥४ येसूवाई ओर तारावाई $8 


येसूवाई अपने पुत्र के साथ औरंगजेघ की छावनी में ही ग्हती थीं ।' 
औरंगजेब की विजय यात्राओं में श'हु भोर येसूबाई बेगम जौनझारा के पास' 
रहती थी। १७०२ ह० में इस बेगम का देहान्त होगया। झोरंगजेब 
ने इन मराठा राजपुरुषों को हाथ में रखकर,, नीति चक्र चलाने की. 
कोशिश की । परन्तु येसूबाई की शिक्षा के कारण शाहू भोरंगजेब के जाल 
में नहीं फंसा । जोताजी केसरकर ने शाहू को शिक्षित किया। छावनी की 
दौड़धूप में शाहू को कईबार बड़ी तकलीफें उठानी पड़ी। पेसूबाई भोर 
सानाराम ने शाहू को छुड़ाने के लिये कई यंज्ञ किए। १६६६ है में राजाराम' 
ने छावनी पर भाक्रमण किया, सफलता नहीं हुई । १७०४ ३० में कामबच्चाः 
को, मण्यस्थ बनाकर शाह को बादशाह का मंनसबद्रार बनाकर मुक्त कराने 
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का यतन किया गया; परन्तु ओरंगजेब एकदम सावधान होगया। इस सारे 
डपक्रम में पेसूबाई ने झारयमर्यादा को सुरक्षित रखा | १६६६ ई० में बादशाह 
ने शाहू का विवाह भझम्विकाबाई झोर साविन्नीवाई नाम की मराठा सरदारों 
की कुलीन कन्याप्रों के साथ कराया। 


ओरंगजेव ने इन दोनों के सौन्दर्य की महिमा को सुनकर उन्हें 
देखने को इच्छा प्रकट की। पेसूतराई ने विसवाई नाम की दासी को 
भेज कर छत्रपति वेश के भन्तःपुर की लाज रखी । बादशाह ने इस 
विवाह के समय अ्रक्कक्षकोट कोट इस्दापुर सूवे तथा वारमती बनेवा 
स्थान की जागीर शाहू को दी | साथ ही साथ रायगढ़के किले से लाई हुईं 
शिबाजी की भवानी तलवार, झफजनलखान कौ तलवार और एक सोने 
की तलवार भी दी। झोरंगजेब ने कई वार शाह को वहकाना चाहा | परन्तु 
उसने कभी यह भाव प्रकट नहीं होने दिया कि यह केद से छुटने की 
कोशिश कर रहा है | चाखिर भोरंगजेब ने घोषणा की कि मैं कर्नाटक 
तथा विजापुर का राज्य कामवक्ष को देकर दिल्‍ली जाऊंगा। शाह को 
मुक्त कर उच्चे सप्त हजारी दौ लाती है; भोर वह काम वच्च की झाज्ञा में 
रहकर काम करेगा । १७०६ ई० में जुल्फौकारखां के अप्रत्यक्ष निरैक्षण 
में शाह को रखकर, मराठा के मुझ्य २ सरदारों को फसाना चाहा । पैरस्तु 
ओरंगजेब के आल में कोई नहीं फसा। 

इस कार्य का श्रेय--जहां प्रन्य मरठे सरदारों--बाला जी 
विश्वनाथ तथा खंडोवल्लाल भादि को हैं वहां माता येसूबाई को भी 
है। इस वीरमाता का माम झ्रादर्श माता के रूप में सदा स्मरणीय रहेगा। 
शाहू ने जब वाल्लाजी विश्वनाथ की सद्दायता से महाराष्ट्र में भपना 
झधिकार स्थापित कर लिया तब उन्होंने झपनी माता जी तथा 
नम परिवार को दिल्‍ली से पूना में बुला भेजा | कई मुसलमान ऐतिहा- 
सिकों ने माता येसूवाई के व्यवहार पर ल|ञ्छन लगाने की कोशिश कौ 
है, परन्तु बह आरोप निराधार है। येसूबाई का झन्‍्त सुखमय था। 
दक्षिण में ५, ९ साल सुर पूर्वक (हकर बह फिर निजाम गई थी। इस. 
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विषय को स्पष्ट करने के लिये येसूवाई के जीवन चरित का संक्षिप्त परि- 
चय देना झावश्यक है | 


सेभाजी और येसूवाई का बिवाह १६६७ सन्‌ में हुआ था। उस 
समय इनकी आयु १० वध की थी झोर मृत्यु के समय उनकी आयु ७० 
साल की थी । १६६० ई* में यह जुल्फीकारखां के झाधीन हुईं थी। उस 
समय उसब्ी ध्यायु ३० वष की थी । उसका (० वर्ष कौ उमर का शाहू 
जी उसके साथ था। यदि येसूतई का झआाचार व्यवहार ठीक न होता 
तो शाह जी उसे दिल्‍ली से लोठा लाने के लिए इतनी कोशिश न कंग्ता | 
१७०७ हैं० तक येसूवाईं ने वड़ी चतुराई के साथ शाहू द्वारा मराठा मंडल 
में किसी प्रकार की झशान्ति नहीं होने दी । 


शाह येसूवाई का झाज्ञाकारी पुत्र था भौरंगजेत्र की मृत्यु के बाद 
शाह का छुटकारा हुआ । परन्तु शाहु की माता, तथा परिवार को मुगल। 
दरवार ने जबानत के तोर पर रखा। इधर शाह को स्वकीय युद्ठों में 
जूकना पड़ा । सब कामों के निग्रट माने पर है १७१६ ई० में पेसूवाई 
को, बाला जी (विश्वनाथ को , दिल्‍ली दरबार भेजकर दक्षिण में बुलाया । 
इस स्वकीय युद्ध में ताराबाई के कुचकों के कारण कई वार 
सन्देह होता था कि कहीं शाहू छत्रपति को मुगत्न दरबार के वीर ठीक 
मोके परे जवाब न दे दे। येसूवाई की दरबार में काफी परिचिति 
थी | उसने इस हलचल में अपने पुत्र की हर प्रकार से रक्ता को | शाहू 
के दिल्‍ली दरबार से बाहर झ्ाते ही, मराठा-मेडल में दो पार्टियां बन गई । 


एक पार्टो का यह कहना था कि शाहू जी महाराष्ट्‌ का उत्रपति 
है। विपक्ष में राजाराम कौ त्ली तारावाई कहती थी कि महाराष्दू को 
आंपत्ति के समय हमारे स्वामी ने बचाया हैं झतः राज्य के उत्तराधि- 
फारी हमारे वेशज हैं । तागवाई महत्त्वाकांज्षिणी ल्री थी। उसे राज्य 
कारोबार से पर्याप्त परिचित थी। उसने राजाराम के वड़े लड़के 
शिवाजी (जिसकी झायु !० वर्ष कौ थी) के नाम से शासन करना शुरू 
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किया । इधर शाहू-भी दरबार से छूटकर दक्षिण में भा रहाथा। निःसन्देह 
राजाराम ने आपत्ति के समय मगठा मंडल को दुश्मम से अषचाया; परन्तु 
यह भी सचाई है कि शाह कौ माता येखूबाहँ ने डस समय राष्ट्‌ भक्ति 
के भाव से प्रेरित होकर स्वय जेल में रहकर, वीरों को राष्ट्र रक्षा के 
लिये भेजा झोर मराठा मण्डल की कीत्ति लथा शक्ति को जोरवाला 
बनाया था। येसूवाई दूरदर्शी महिला थी । उसने अपने वैयक्तिक स्वार्थों को 
तिल्लांजलि देकर राष्टीय भाव को मुख्य रखा। परन्तु तारावाई ने 
अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिये, मराठा मण्डल में राजगददी 
के लिए कलहाम्ति को ज्वालाओं को प्रदीप्त कर, मराठ्रशक्ति को 
कमज़ोर किया। तारावाई यदि अपनी इस योग्यता तथा कार्यकुशलता के गुणों 
को राष्ट्र रक्ता के काम में लगाती तो आज उसका नाम भी भझहिल्यावाईं 
की तग्ह सनन्‍्मान के साथ लिया जाता | इस स्वार्थमयी प्रवृत्ति ने ताराबाई 
के अन्य गुणों पर पानी फेर दिया. तराबाई के कारण मराठा मंडल 
पर जो आपत्ति ञझायी उसका निराकरण केसे हुआ ! जिन ब्यक्तियों 
ने इस झन्‍्तः कलह्ाप्नमि से छत्रपति के सिंहासन को सुरक्षित रखा, 
उनका वर्णन इमः झागे करेंगे | यहां पर हम संक्षेप से तारावाई के 
रारनामों का उल्लेख करेंगे। इससे पाठकों को पता लगेगा कि माताएं 
'भी क्रिस प्रकार राष्ट्रीय घड-यन्श्नों ओर सन्धि चत्रों में बढ़े २ दिमागों 
का मुकाबिला कर सकती हैं। १७०८ ईं० में बहादुर शाह ने शाहू के. 
मराठे सरदारों से झतुश होकर (क्योंकि शाहू ने इन सरेदारों को भेजकरे 
बादशाह के. प्रतिदन्दी कामवद्ध का दमन किया था ) उनका सनन्‍्मान 
किया । शाहू ने यह मोका देखकर झपमी सनद तथा अधिकार को 
बढ़ने के लिये दरबार में अपने बकीलत्व भेजे | वारावाई ने भी जुल्फो 
कारणां के प्रतिदन्दी बजीर मुनीमखन की सहायता से बादशाह से 
खनद प्राप्त करने की: फ्रार्थना है। शाहू को सब फर्मान मिलने वाले 
थे, परन्तु ताराकाई के हिमायती मुनीम खान के नोर देने पर यह निश्चय 
किया गया कि तारावाई ओर शाहूनी झापस में लड़कर अपना निपटाश' 
कर लें। जो विज्ञयी होगा उसे सनद दे दा जायगी | इस निखव का। 


( है१ ) 


"फल यह हुभा कि दोनों पक्ष एक दूसरे को नष्ट करने के लिये पूरी 
तय्यारियां करने लगे । 


एक दूसरे के भ्ाधीन प्रदेशों की लूटना तथा एक दूसरे के सरदारों 
को प्रल्लोभन देकर भपनी झोर मिलाने की कोशिशें होने लगा। 


जब शाह सतारा में पहेचता था, तत्र ताराबाई के सरदार कोल्हापुर 
में दंगा करते, नब बह कोल्हापुर पहुंचता, तव ताराबाई सतारा में 
उत्पात मचाती । यह सिलसिला १६१० ई० जून मास से लेकर श'हृजी 
के मुख्य सेनापत्ति घनाजी जाधव की मृत्यु तक जारी रहा। ताराबाई 
ने इतने अरसे में न आप भाराम लिया और न शाहू को भाराम लेने 
दिया । घनाजी जाधव मरर्ठों का प्रमुख सेनापति था। इसका मराठा 
मण्डल पर भारी दवदबा था। इसको चअजानक मृत्यु के वाद शाहूजी 
का पक्त दिन प्रति दिन कम जोर होने लगा | दो तीन बर्षों के निरन्तर 
युद्वों में शाहूनमे ऋपना मुच्य स्थान सतांरा को बनाया और त्ताशवाई 
ने पनन्‍हाला ब॑ कोल्हापुर को । दोनो पक्ष प्रयक्ष युद्ध की अपेक्षा मेदनीति 
का प्रयोग द्ी॥करते रहे । तारायाई ने रामचन्द्र फेलच्रमाय की सहायता 
से झपनी गति को मन्‍्द नहीं होने दियां। इत्तना ही नहीं-धनाजी 
जाधवकी मृत्यु के वाद उसके लड़के बन्द्रसेन जाथव को झपनी भोर 
मिलाकर भपनी सेन्‍्य शक्ति को भी बढ़ाया। ताराबाई ने रामचन्द्र 
पन्‍त की सहायता से खडोल लाल आदि को अ्रपन्री ज्ञोर मिलाना 
चाहा परन्तु सफल नहीं हुईं। तारावाई के नीतिचऋ फल ला रहे 
थे। धनाजी की मृत्यु के वाद बड़े २ सरदार शह् का पक्ष छोडकर 
तारावाई की औझोर भाने लगे | ताराबाई को अपनी सफलता पर 
प्रसन्नता हो रही थी | परन्तु एकदम वाल्लाजी विश्वनाथ नाम के व्यक्ति मे 
ताराबाई कौ सब भावनायों को पत्नट दिया | इस व्यक्ति ने घनाजी जाधव 
दी देख रेख में काम सीखा था। मद्दाराष्ट्‌ के बडे २ राजनीतिज्ञों की 
इसे सहायता प्राप्त थी । इसमे एकदम तररावाई भोर डसके लड़के शिवाजी 
को पन्‍्ह्माल्ला किल्ले में केद्कर राजाराम के दूसरे लड़के सम्भाजी को 
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कोल्हापुरकी गद्दी की झाशा दिलाई। इस प्रकार तारावाईका राज दरबार में 
प्रभाव कम होगया | 


ताराबाई ने झपने जीवन काल में अपनी महत्वा कांक्षाओं को पूरा 
करने की सराहनीय क्लोशिशकी | परन्तु कुछेक दुर्गणों-सीखापन तथा 
स्वार्थ भाव के कारण सफल न हो सकी | तारावाई प्रभावशालिनी महिला 
थी । यदि वाल्लाजी विश्वनाथ का डृदय न होता तो निःसन्देद्द ताराबाई 
छत्रपति के राज छत्र को अपने कुल में स्थिर रखती। इस घटना के 
बाद लाराबाई ने राज कारोबार में बहुत हलचल नहीं की। शाहू 
छत्रपति को मृत्यु के बाद रामराजा गद्दी का उत्तगधिक्रारी बना। यह 
तागत्राई का पोता था | ताराबाई ने गायकवाड वड़ोदा की सहायता 
से कोशिश की कि वह पेशतव्रा की जगह, रामराजा की सरक्षिका बने। 
परन्तु नाना साहेब पेशवाने अनेक तरह से समझा बुकाकर सन्मान 
पूजक झगड़े को नियटाना चाहा । झाखिर गापक वाड़ बढोंदा को हरा- 
कर तारावाई को असहाय वना दिया । १७६ १३० में भारी परिश्रम के बाद 
यह महत्व। कांजषिणी ज्ली इसलोक से चल वसी | 


महाराष्ट्र के इतिहास में, पेसूवाई भोर तारावाई के चरित राष्ट्रीय 
सेवाब्रत को धारण करने वाली अद्दिनों झोर मत्ताओों के लिए शिक्ञा 
प्रद हैं | दोनों माताए ! मातायों भौर वहिनों को प्रेरित कर रहीं हैं कि 
वह भी राष्ट्र की भंगहैं। उनका भी राष्ट्र में हक है। यदि अपने 
जीवन को तथा परिश्रम को सफल बनाना हैं तो येसूवाई की तरह अपने 
आझाप को कष्ट में डालकर घरके ऋगड़ों को शान्त करो | यह गृह कलह 
जड़े २ साम्राज्यों को तहस फहस कर देते हैं। राष्ट्र रक्षा के सामने 
झपती स्वार्थ पूण महत्वाकांक्षायों को स्वाह्म कर दो। अपने कुल 
तथा देश को शत्रुओं तथा विदेशियों के गायाजाल से बचाना है तो राष्ट्रीय 
आन्दोलन के मेदान में तैयारीके साथ भागे बढ़ो भौर अपने देश को गृह 
कलह की आग से बचाकर प्रेम गंगा के प्रवाह को प्रवाहित करो और 
राष्ट्रीय माला के मनके वन जाझो | 


( ११३ ) 
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शिवाजी महाराज ने झपने पराक्रम से छत धारण किया था। अपने 
बुद्धि बल के जोर पर मराठा मेडल को एक सूत्र में ग्रथित किया था। 
शिवाजी--सब्र काम स्वयं देखता था। वह झपना प्रधानामात्य स्वये था।' 
वह राज्य भी करता था और शासन भी करता था। सेनाझों का सचालन 
भी उप्तके निरीक्षण में होता था | बह गराठी प्रजाओं के बीच में रहा था; 
उनके रीति रिवाजों तथा स्त्रभावों से परिचित था । 


उसकी प्रजाएं उसको पद्चानती थी। वह मन्त्रियों से काम लेना 
जानता था, शिवाजी सम्राद्‌ पंचमजाज की तरह नाम मात्र की शीभा बढ़ाने 
वाला न था; वह भ्रमेरिका के राष्ट्रपति की तरह सच्चे भ्रथों में राष्ट्रपति 
था। उसके देद्दान्त के बाद उसके पुत्र तथा प्रपोत्रों ने कुछ समय तक 
छुत्रपति के छत्र को भपने हाथों अपने तेज तथा प्रभाव के जोर पर स्वये 
थामे रखा । अ्रष्ट प्रच्नान मंडल के मन्त्रि लोग इनके सहायक थे। राजाराम 
के समय तक छत्रपतियों की शान थी । परन्तु राजाराम कौ मृत्यु के बाद 
शाहू छत्रपति के राम सिंहासन पर झारुढ़ होते ही छुत्रपतियों की स्थिति 
बदल गईं। छत्रपति नामथारौ राजा र्‌इ गए, राजशक्ति का संचालन दूसरों 
के हाथ में चला गया | शाहू छत्रपति के समय से छतपति पेशवाओं तथा 
मन्तियों पर भाश्रित होगए, भ्रष्टप्रेधान मंडल ने मुख्यता प्राप्त कौ। पह 
घटना क्यों हुईं ! इसका मुख्य कारख यह था कि शाह छुत्रपति १४ साल 
तक दिल्‍ली दरबार में केद रहा था, मराठी प्रजाओं तथा मराठा सरदारों पर 
उसका ब्यक्तिगत प्रभाव न था | मिस समय शाहू ध्त्रपतिने मराठा मेडल में 
प्रवेश किया था, उस समय राष्ट्र में भन्त:कलह का दौरदोरा था। राजा- 
राम की भर्मपत्नी अपने पुत्र शिवजी द्वितीय को राजाराम का उत्तराधिकारी 
वनाने का यज्ञ कर रहे थी। शाहू छत्पति क्रो अनुपत्थिति में राजाराम के [ 
बंशजों का ही मराठा सरदारों पर प्रभाव था। ताराबाई ने इस प्रभाव से' 
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फायदा डठाकर अपने पक्ष की वलशाली बनाने का यत्ञ किया | शाह 
छत्रपति अनजान था । इंस समय वुछेक निःस्वार्थी राष्ट्ूमक्तों ने शाहूं 
'छल्नपति का साथ देकर, डसे सिंहासन पर भधिष्ठित कराया इनका नाम 
'मराढा इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है | शंत्र प्रबल तथा चाल्नवाज थे, इनको 
दवामे के लिए पिशेष यत्न की भ्रावश्यकता थी। यदि शाहूँ छत्रपति ने 
शिप्रानी की तरह अपने हाथों अपने जोर पर सिंहासन प्राप्त किया होता 
तो वह स्वयं इलकी रक्षा करता । परन्लु घटनाक्रम से विवश होकर 'सैहा- 
सन की रक्ता के लिए उसे अपने मन्त्रियों पर 'निभर होना पड़ा। शाहू 
छत्रपति ने परिस्थिति से वाघित होकर अपने जापको वज़ीरों के हाथ में 
सोप दिया । यह संरक्षक वज़ीर या मम्त्री ही मराठा इतिहास में पेशवा 
'नाम से प्रसिद्द है | जिश प्रकार मद्ामति चाणक्य ने चन्द्रगुप्त को भागे 
'खकर, भारतीय आये राष्ट्र के अन्तःकलह तथा विदेशी भाक्रमणों से 
: रक्षा की थी, डसी प्रकार इन नये प्र/झ्ण मन्त्रियों ने शाहू छत्रपति के माम 
से शासन किया और भन्तःकल्नद्द तथा वाह्य झझ्ाकमयों से राष्टू को 
बचाया | इसप्ते छत्रपतियों का प्रताव कप होता गया | राबकान की 
“वागढोर पूना के पेशवाझों के हाथ में चली गई, कुछु समय तक सतारा और 
कोल्हापुर के उत्नपति अलग स्थानों पर राज्य करते रहे | परन्तु १८१३ 
ईैं० के बाद केवल कोल्हापुर के छत्रपति द्वी इतिहास में रह गए। सताय 
के छत्रपतियों ने मराठा मंडल की राजनीति में विशेष भाग नहीं लिया। 
हां कोल्हापुर के ऋत्रपतियों ने सगय २ पर स्वा्थत्रश भपनी स्वतन्त्र स्थिति 
को कायम करने के लिए कोशिश की । उसका वरणन यथाप्रसंग किया 
जायगा | यहां इतना ही कहना प्रर्याप्त है कि शाह छत्नपति के समय से 
मराठा मंडल में छत्रपतियों के मन्त्रियों क्रा जोर बढ़ने ल्वगा | मुख्य मर्न्त्नी 
पेशवा ही महाराष्ट्र का झसली राजा बना | इन पेशबाहों में प्रथम पेशवा 
बालाजी विश्व॒नाथ था | शाहू छत्रपति इसी बीर ब्राह्मय क्री सहायता से 
'छत्नपति के सिंहासन पर झारुद्ध हुआ था । 


नालागी विश्वनाथ ने झानेवाले 'पेशवाझों के सामने जो भादशे रखा 
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बह, उत्तत्त-तथा अमुकरायीय था। बालाजी विश्वनाथ कौन था--केसे 
इतनी ऊँची स्थिधि तक पहुंचा, यह सब बातें महत्वाकांक्षी नवगुवकों के, 
लिए शिक्षाप्रद है | झत्र हम इन्हींकरा बन करते हैं। 


( ६) 
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बालाजी विश्वनाथ का जन्म किसी राजकीय घराने में नहीं हुझा था। 
इूमके पूतरज मध्यम स्थिति के थे | बालाजी मो कुछ बना, भपने परिश्रम से 
हीःबना | वचपन से-ही बालाजी विश्वताथ को पियरौत परिसिथतियों भौर 
आपत्तियों का सामना करना पड़ा। बालाजी विश्वनाथ के पूर्वज' कई सदियों 
से पश्चिमी घाट पर “श्रौवर्धन?? म्थान पर रहते थे । इस घराने के लोग, 
श्रीवर्धन स्थान की देशमुखी बसूल करते थे, इस्नीलिए यह श्रीवर्धन देशमुज 
नाम से भी इतिहास में प्रसिद्ध हैं। देशमुखी भधिकार का मतलब यह था 
कि यह दे ४ अधिकारी उस स्थान कौ सब आपत्तियों से रक्षा करता 
था । लड़ाई के समग्र इन देशमुखी झधिकारियों का कर्तब्य होता था कि 
राज़ा को जन और घन की सहायता दें । 


मुसलमानी शासनकाल से पहले ब्राह्यणोतर लोग ही इन कार्मोंको करते 
थे। परन्तु मुसलमानों ने जब देश में उत्पांत मयाया हब मरांठे पाटील 
आदि इन स्थानों की रक्षा न कर सके । पद असुरक्षित स्थान बाह्मणों 
के अधिकार में भा गये.। ब्राह्मणों का जनता में बहुत प्रभाव था। 
९५५७ ईं० के लगभग वालाजी विश्वनाथ के पूर्वजों ने इस श्री वर्षन 
की देशमुक्ती को संभाला | वालानी किधनाथ के. वाल्यकाल के सम्बन्ध 
में कई दन्त कश्माए प्रसिद्ध हैं । कई कथा लेखकों की सम्मति में सीदिय़ों 
में भराठों से बदला केसे के लिये, बालाजी विद्धनाथ के बड़ें भाई जानोज़ी 
को समुद्र में बहा दिया था। इनके इन दशेत झत्याचारों को देखका 
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बाल,जी विश्वनाथ श्रीवर्धन देशमुख से बाहर चला गया; भोर “भानुः 
भाइयों के साथ नौकरी की तलाश में चल दिया। बालाजी ने भागु 
भाइयों को दिलासा दिया कि जो कुछ मुझे! मिलेगा उसका चौथा 
हिस्सा तुम्हें भी मिलेगा । जब बालाजी विश्वनाथ पेशबा वना तब फड़न- 
वीसी का झोहद। भानुभाई के वंश को मिला | सतारा के मंहादा जी कृष्णा 
जोशी द्वारा इन दोनें का राजदरबार में प्रवेश इआा । बालाजी विश्वनाथ 
को सचिव शेंकरा जी नारायण के नीचे मोकरी मिली । बालामी विश्वनाथ 
कौ योग्यता को देखकर सेनापति धनाजीजाघव ने उसे झपने काम में 
लगाया | इसी सेनापति के नीचे काम करते हुये बालाजी विश्वनाथ ने 
मराठा राजनीति के पेचीदे प्रश्नों को समझा । दूसरे लेखकों का कहना हैं 
कि वाला जी विश्वनाथ शुरू से ही मद्त्वकांशी था। वाला जी के पूव॑जों 
उस समय के विश्वनाथ के प्रसिद्ध रामनीतिज्ञ ब्रह्मन्द्र स्वामी में भटल 
श्राद्ध। थौ । 


ब्रेह्मन्द्र स्वामी की प्रेरणा से ही बालाजी ने शाह के दरबार में 
नोकरौ कौ थी | दोनों कथाओं में यह बात सामान्य है कि बालाजी विश्वनाथ 
छापने समय के प्रसिद्ध राजनीतिशों में भ्रच्छा परिचित था। राष्ट्र के 
योग्य ब्यक्ति उसकी कदर करते थे । राम दरबार में थाने पर धनाजी 
जाधव ने उसको व्यावहारिक राजनीति कौ शिक्षा दौ। बालाजी विश्वनाथ 
को महाराष्ट्री जनता को स्थिति से परिचित कराने वाला व्यक्ति ब्रह्मेन्द्र 
स्वामी था | 

मिस प्रकार भोसले वंश को समय २ पर दिल्लासा देने बाले समर्थ 
गुरु रामदास थे उसी प्रकार शाह के समय प्रजाभो की हालत को राजातक 
पहुंचाने बाले बंहान्द्र स्वामी थे | ब्रह्मरद्र स्वामी की सहायता से शाह की 
खगडों बल्लाल तथा वालाजी विश्वनाथ जैसे योग्य पुरुष मिल सके। 
ब्रहन्द्र स्वामी तथा उनकी शिष्य मेडली ने ही डस समय के लोकमत को 
शाह के अमुकूल बनाया | इस साधु मंढडलौ ने समर्थ गुरू रामदास के परे 
सिन्द्रों पर चलते हुये भारतीय जनता को बता दिया था कि साधु ह्लोग 


(६ ११७ ) 
केवल मात्र पारलोकिक धामिक स्थप्नें में रमने वाले हो महीं भपितु 
देश की केटीली राजनौति के विषय मार्ग भी चल सकते है | 


'सिलनककालादास०० दरकाराारदाशाएकः धयासाा॥०कम्दग्कक 


(७) 
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वहडपुर के दुघेवाड़ी गांव में महादेवभटनाम का देशस्थ आाह्मण 
रहता था । १६४६ ई० में उसकी धर्मपत्नी उमावाईं ने विष्णु नाम के 
पुत्र को जन्म दिया | बाल्यकाल से ही विष्णु की प्रवत्तियां ईश्वरमक्ति की 
झोर थी। हरे व श्रावण शुद्ध प्रतिमा से प्रारम्भ करे; भाद्रपद शुद्ध" 
चतुर्थी तक वह बालक एकान्त में तपश्चर्या पूरंक्त समाधि लगाता था । 
१६६१३ ६० में वद बालक काशी चला गया ओर वहां सन्यासाश्रम 
स्वीकार कर अपना नाम “न्मेम्द्र स्वामौ!” रखा | तदनन्तर हिमालय से 
लेकर रामेश्वकंम्‌ तक तीर्थयात्रा की | इस यात्रा में भ्रमण करते २ महाराष्ट्र 
देश में पहे रे | वहां सह्याद्वि पहाड़ के परशुराम देव स्थान में चिपुडुण 
गाव में समाधि जमाई । भयंकर तपश्चर्या कौ। वाढ्गोडी नाम का गड़रिपा 
तपो भूमि में झा निकला । अ्षेन्द्र स्वामी ओर वाडगोडी मैं परिचिति 
होगयी | वह गड़रिया बल्देन्द्र स्वामी की तपश्चर्या से प्रभावित हुआ।। 
उन्हीं दिनों वाला जौ विश्वनाथ इस इलाके में काम करता था | वाडगोड़ी 
हारा वाला जी विश्वनाथ का अल्ेन्द्र स्वामी के साथ परिचय हुथा। 
स्वामी की कठिन तपश्चर्या को देखकर वाल्ाजी विश्वनाथ, इन का भक्त बन 
गया । दिन दिन भक्त मेंडली की संख्या बढ़ने लगी । ब्रह्मन्द्र स्नामी पर- 
शुराम देव स्थान में रहते थे | यह मंदिर जीण-मष्ठ होगया था । १७०७ 
ह० में ब्ह्मेन्ह स्वामी इस मंदिर को जीणोद्धार करने के हेतु भिज्ञा द्रब्य 
सब्चित करने के लिए बाहर निकले | इसौ समय शाह महाराग 
कारागार से मुक्त हुए थे । गदराष्ट्र में हलचल थी। 


( १८) 


देवस्थान को रक्षा के लिये चिमणजी पंत झादि को.नियुक्त किल्ला।' 
इसी हलचल में घठनाओं के हेर फेर से यह अमुमाम लगाना भ्नुचित 
महीं कि बद्ेपद्र' स्वामी ने महाराष्ट्र,मं“यूम कर वहां के लोक मत को शाह 
के भनुकूक्त बनाया हो । वालानी बिंश्वनाथ झोर शाहू को एक दूसरे का 
सहायक ब्रनानें में ब्रह्मेन्द्र स्वामी का पर्याप्त द्वाध था। कंकिख के प्रसिद्ध 
सरदार परशुराम पैत भोर कान्दोज़ी आंगरे आदि सरदरों पर अहँद 
स्‍्वामी' का भसर था | ब्ल्लेन्द्र स्वामी की जो चिट्ठी पत्नी प्रकाशित हुईं हैं 
उनसे पता लगता है कि बहेँद्र स्वामी रपये के लेन देन का धंधा भौ* 
करते थे | मराठा मेडल के बड़े २ सरदार इनके ऋणी थे | अंदर स्वामी 
को मराठा मय्ठल को अन्तरीण स्थिति. का भर्ली प्रकार ज्ञान, था। भिक्षा' 
करने के निमित से ब्रहेद्र स्वामी ने कई वार देश की यात्रा की ! भक्तों की 
भेंट तथा उपहार के कारण बरहेँद्र स्वामी उस समय के प्रसिद्ध धनियों में 
से एक थे | शाह छत्रपति तथा वालाजी विश्वनाथ को समय २ सहायता. 
देलें थे | बाल्ना जी विश्वताथ का उत्तराधिकारी प्रध्मम बाजौराव भौ इनका 
भक्त था। वाजीराव प्रथम की चिट्ठी पत्नी से. पता लगता है कि कई वार 
पिरोधी सरदारों ने शाहू छुत्ृपति भौर वाज़ीराव प्रथम के बीच में, वैंमनस्य 
सैदा करने की कोशिश की । ऐसे समय में बहेंद्रस्वामी ने ही मुँहले को, 
सुलमाषा । महत्वाकांज्ञी मराठा सरदारों के भन्तः कल्लह को शत, करने 
में ब्रढ्मेंद्र स्वामी ने सराहनीय. यत्न किया । 


ब्रहंद्र स्वामी, कौ भक्त मंडली में राजघरामे की ज्लिथां भी थीं। वाजीराव 
ब्रथय की मृत्यु के बाद ब्द्ंद्र' स्वामी का सज दरबार में प्राभाव कम होमे 
लगा । पुराने साथी भी परेलोक चल्नदिए | नाना साहेच वालामी वाजी- 
राव, तथा सदा शिवराव भाड़ के साथ ब्रहंद्र की नहीं बनी। धीरे २ लौकिक 
ज्यवहारों से चपने झापको झलग कंर लिया | अपनी मागीर का प्रबन्ध, 
लिपयणाजी के लझके जगलाथ पंत को सोपा ।' दिन प्रतिदिन स्वामी का 
शरीर कृश होने लगा। १७४४ है में श्रात्रश मास में कृणा नद्री के 
सट पर अम्प्तिम सम्राधि लगाई। समाधि के नंते दिन राममाम का अप 
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'करते हुए योग निद्रा स्वीकार की | शाह महाराज ने स्वामी की स्मृति में 
मंदिर बनवाना शुरू किया | ह७५८ ई० में वह मंदिर पूरा हुझा। भाज 
'तक उस मंदिर का प्रबन्ध चिमंणजी पत भागवत के भनुयायी करते हैं । 


ब्रहंद्न स्वामी को मिक्षा द्वारा १६ हजार की वाष्कि झामदनी थी। 
देवालय तथा मंदिरों की जागीरे अलग थी | ब्रह्नेंद्र स्वामी ने इस सारौ 
सम्पत्ति को मन्दिर 'तालाब वनवानि, परोपकार और धम के काम में 
लगाया । ब्रहंद्र स्वामी की थोग्यता के सम्बन्ध में मत भेद हैं । 'कइयों को 
राय-में बह्दर स्वामी दिखावटी मक्कार स्वार्थी और घन का लोभी था। 
कई उसे स्वामी समथ रामदास का उत्तराधिकारी समझते हैं| स्थामी राम 
दास ओर ब्रह्मद्र स्वामी में आकाश पाताल का अन्तर है| स्वामी रामदास 
निष्पष्ठ और त्यागी राजनेतिक गुरु था। अहोंद्र स्वामी रुपय्रे पेसे का 
धन्ध्षा करते थे । रामदास अजात शत्रु था। वह सरदारों क्री पारस्परिक 
ईैंष्या से ऊंपर उठा हुआ था । परन्तु बदँद्र स्वामी कई सरदारों के महाजन 
'थे। जो लोग ब्क्रंद्र सवारी को मक्कार ओर स्वार्थी कहते हैं उनका कथन 
'सतद्य नहीं है ] 


.निःसन्देह ब्रह्मद स्वामी ने द्वव्य सेभ्रह किया था । रुफ्ये का लेन देन 
'भी करते थे | परन्तु इसमें भौ सन्देह नहीं कि इस रुफए को उन्होंने 
जनता के हित में तालाब पुल मंदिर झादि बनवाने में ही ल्लगाया। 

ब्रह्मंद्र स्थामी का जीवन तपोमय जीवन था; द्रव्य संग्रह का उद्देश्य भोग 
'।विलांस नहीं, भपितु लोकटद्वित ही था। जिस ममय बहिन्द्र स्वामीका जन्म हुभा 
था उस समय सतोकह्िित सम्पादन सिद्ध करने का उत्तम उपाय यही समझा 
जाता था कि राष्ट्र में स्थान २ पर मठ तथा मन्दिर बनाए जांय | उस समय 
'की जनता इन्हीं मठों में शिक्षाप्रात्त करती थी | ब्ह्वेन्द्र स्थामी का जीवन 
पविन्न जीवन था | उठ झाचार वाला था। बह्मन्द्र स्वामी अपने समय का 
घनी महन्त था 4 उन्होंने सांसारिक सम्पत्ति का संग्रह राष्ट्र्गित साधना के 
लिये किया था। वद्द को शिक्ष्यों की भेंट को भक्तों की भलाई में 
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लगा देते थे । ग्राज मारत में बीसियों महन्त अपने भक्तों तथा शिष्यों 
द्वारा भेंट की हुईं सम्पत्ति का अपने ऐशो भाराम के लिये प्रयोग करते 
हैं। उन्हें देश तथा जनता कौ कोई परवाह नहीं | अलह्न्द्र स्वामी ने 
झपने जीवनकाल में महान्ताई करते हुये देशह्िित को उपेक्षा की दृष्टि से 
नहीं देखा । उम समय के बड़े २ शाजपुरुषषों तथा सरकारों ने उनकी इंस 
देशभक्ति को मना था | बाला जी विश्वनाथ तथा बाजी राव प्रथम ने जो 
विमय तथा सफलता प्राप्त की, उसमें ब्रह्मन्द्र स्वामी का हाथ था। महाराषू 
के इतिड्ास में जितनी भम्रिक खोज होगी, बअल्िन्द्र स्वामी का माम उतना 
ही भधिक् चमकता जाएगा। 


इस प्रसंग में हम भारत के भाजकल के बड़े २ मठधारियों! का ध्यान 
इस ओर खींचना चाहते हैं| देश तथा राष्टू उनकी स्वार्थमयी प्रश्चृ- 
तियें को देखकर थक चुका है, इस समय इन महन्तों को स्वयं संभल कर 
झपनी सम्पत्ति को राष्ट्शिक्षा तथा देशोन्‍नति के काम में लगामा चाहिए। 
झन्यथा उस समय के लिये तय्यार रहना चाहिए जब जनता सदा के लिए 
उनकी समाप्ति कर देगी । मन्दिरों भोर मठों के स्वार्थी भाराम पसन्द 
महन्तों | उठो ! अपने कतंत्य को समको * तपस्या का जीवन ब्यतीत करते 
हुए बद्मेन्द्र स्वामी की तरह राष्ट्रद्चकों में भपना नाम लिखाओो :- 

जत्रतक घन्नाजी जाधव जीवित रहा तबतक शाह का पक्ष प्रबल रद्दा। 
परम्तु १७०१० हँ० में धना जी जाधव की मृत्यु के बाई उसका लड़का 
चन्द्रसेन जाधब सेनापति बना । थना जी जाघव बाला जौ विश्वनाथ को 
जानता था; परन्तु उसका पुत्र चन्द्रतने जाबब वालाजी विश्वनाथ प्ले 
दिल रे में खलता थी । दोनों की देर तक नहीं पटी | चन्द्रसेन माधव 
ने वालाजी विश्वनाथ को कैद करने की छानी, परन्तु शाह की सहायता 
से वालाजी बच गया | चन्द्रसेन जाधवशाहू को छोड़ करतारावाई के पक्ष 
में चला गया। अन्य सरदार भी शाहू को छोड़ने लगे। एसे समय में 
वाल जी विश्वनाथ ने अपने बुद्धिबल के सहोरे शाहू के गिरते पक्ष को 
समाला । चन्द्रसेन जाघव की बागी सेना को छोड़कर, झन्‍्य २००० 
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सिपाही सतारा में विश्वनाथ झा गये थे | वाला जी ने नए सिपाहदी भर्ती 
किए भौर शाहृनी की सेन्‍्य शक्ति को संगठित किया | इस कार्थ कुशलत। 
के कारण वाला शी को 'सेना कर्ता” कौ उपाधि मिली | साथ ही वाल्लाजी 
विश्वनाथ ने शाहू को सलाह देकर, परशुराम पेत को कैद से मुक्त कराकर 
उसे झपना प्रतिनिधि बमाया । बाल्लाजी विश्वनाथ ने केवल शत्र बल का 
ही प्रयोग नहीं किया । कमजोरों को शत्ज् बल द्वारा महत्वकांक्षियों को 
ऊंचे पद देकर, तथा शक्ति शालियें के साथ सन्धियां कर अन्त: कलह 
को शान्त किया । दयाजीथोरात झादि वामियों का दमन किया | कान्होजी 
आंगरे मराठा मंडल की जलशक्ति का मुख्य सेनापति था | शिवा जी के 
समय से यहू काम कर रद्दा था। इसका प्रभाव बहुत बढ़ा चढ्ा था। सीदी 
तथा युरोपियन लोग इसके नामें से थरथर कांपते थे। तारावाई ने 
कान्होजो को अपने पक्ष में कर लिया था। शाह ने अपने कई सेनापनियों 
को इसका दमान करने के लिये भेजा । परन्तु कोई भी सफल न हुआ । 
झाखिर वाल।जी विश्वनाथ नेकान में भाया | वालाजी विश्वनाथ ने समय 
जांचकर कोंकणा का प्रदेश कान्द्रोजी को दे दिया। और कान्होमी को 
अपने साथ मिलाया | देव ने वाला जी बिश्वनाथ का साथ दिया, इसी 
समय ताराबाईं! के लड़के शिवा का देहान्त हो गया। इधर वाह्ला जी 
विश्वनाथ ने शजाराम की दूसरी सल्ली राजसवाई ओर उसके पुत्र सभा 
जीको अपने प्रभाव में लाकर उनके दिल में यह बात बैढा दी कि ताराबाई 
तुम्दें केद कर झपने स्वार्थ को सिद्ध करने का यज्ञ कर रही है। यदि 
तुम शाहूजी महाराज का साथ दोगे तो तुम्हं भझलग जागीर मिल्ल जाएगी। 
बालाजी विश्वनाथ की यह युक्ति चल्ल गईं। ठीक इसी समय तारवाई 
को केद करके वालाजी विश्वनाथ ने शाहू महाराज को मराठा मेडल का 
निष्कटक राजा बनाया । वाला जी विश्वनाथ ने झपनी योग्यता से शत्रुओं 
का दमन किया । वालाजी विश्वनाथ की इस योग्यता को देखकर १७१३ 
हैं० में शाह महाराज ने उस्ते अपना प्रधानाम,न्य या पेशवा बनाया | 


जिसने राष्ट्र की झंड्चनों को दूर किया हो वही उसे संभाल सकता है। 
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इस समय मराठा मंडल में वाला जी विश्वनाथ को छोडकर कोई पेस्ता 
अनुभवी ब्यक्ति न था जो मरा» मंडल्ल को काबू में रख सके । शहू ने 
बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया ओर झष्ट प्रधान मेडल को फिर 
से संगठित किया | 


वालाजी विश्वनाथ ने केवल मात्र मराठा मंडल को ही संगठित नहीं 
किया; अपितु भारत में मराठा शक्ति के विस्तार का भी बीज डाला। बाला 
जी विश्वनाथ ने भारत में मराढ्म साम्राज्य का सूत्र पात्त किया। अन्त: 
कलह को शान्त करने के वाद यह प्रश्न डपत्थित था कि वीर मराठे सेनाश्रों 
'की शक्ति को किस 'तरफ लगाया जाय | 


(८) 
86 दिल्ली में मरठे #£ 


मणठा मेडल में अदमभ्य शक्ति थी। वाला ज़ी विश्वनाथ ने इस 
शक्ति को राज्म विस्तार के काम में लगाकर, दिल्ली दरबार तक मराठें 
को पहुंचाया था । बालाजी चभिश्वनाथ पहला व्यक्ति था जिंस ने 
मुगलीबादशाही की राजवानी में उनकी छाती परे बठकर कया संधिचक्र 
की शतरञ्ज में झौर क्‍या तलवारों के दाव पेच में उनके अभिमान को 
चूर चूर किया | 


औरंगजेब की मृत्यु के बाद दिल्‍ली दरबार में नित नये कगडे पैदा 
होने लगे । सरदार लाग अपनी महत्त्व काक्षाओं को पूरा करने के लिए 
कह तरह की दलबन्दियां बनाते थे। वालाजी बिश्वनाथ ने इन परस्पर 
लडते कगडते सरदारों की कमजोरी से फायदा उठाकर दिल्ली दरबार 
में अपनी घाक वेठायी 4 वाला जो विश्वनाथ ने यह सब दुद्ल 
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कैसे किया इसका वर्णन करने से पूर्व तात्कालिक़ दिल्‍ली दरार का 
संक्षिप्त वशन करना जरूए हैं । 


१७१२ ई० में वहादुर शाह की मृत्यु हुई | वहादुरशाह के लड़कों 
में लड़।'ई कगड़ होने लगे। जुल्लीकार खां की सहायता से बडा लड़का 
जहादारश हू गद्दी पर बेठा | परन्तु उस समय की राजनीति के मुग्ब्य 
सेचालक सम्यद वल्धुओ ने वादृशाइ का खून कर फरुख. सैयद का १७१२ 
हैं० में राजगद्दी पर बेठाया | औरंगजेब के दरबार में- भब्दुलाखां (सम्यद 
मिया) नाम का एक योग्य शूर सरदार रहता था। उसके भनेक लड़कों- 
में से हसनअली ओर ब्सेनअली नाम के दो लड़के “सण्यद वन्धु?” नाम.. 
सें प्रसिद्ध हुए | 


हसनधली झब्दुलखांन नाम से प्रसिद्ध है। यह फोंजदारी पर नियुक्त 
था | दूसरा भाई नीतिवान्‌ और बुद्धिमान था। बहाहरशाह के समय 
तक इन सय्यद वन्धुओं की विशेष पूछताछ नहीं हुईं | परन्तु शाइजादा 
झजीमुश्शीन ने १७०८ ई० से हुप्तेनअली को विद्दार प्रान्त की और 
१८११ ई० में अब्दुल्ला को इलाहवाद की सूबेदारी दी | इन स्थानों पर 
रहते हुए इन्होंने फरुक सय्यर को सहायता देकर जहांदार श्ष्ू ते गद्दी 
से उतार दिया | सयद बन्धु दिल्ली दरबार में चिर्काल से काम करते थे | 
झनन्‍्य सरदार उनसे ईर्घा करते थे | जब फरुंख सैयर गद्दी पर बठा तब. 
अन्य सरदारों ने फरुख सेयद को इन सम्वद बन्धुओं के विरुद्ध भड़काना 
शुरू कित्रा । दिल्ली दरबार की दशा शोचनीय थी। एक झोर मुसलमान 
सरदारों में पारम्परिक ईैषां थी। दूसरी ओर राजप्रूताना के राजा भी. 
अपनी २ बात चल्लाना चाहते थे। हरेक कोशिश-क़रता था कि वह 
बादशाह के नाम से अपनी बात सिद्ध करे | सय्यद बन्धुओं के मुकाबले.. 
में उनका प्रतिदल्तद्वी निजञाम मुल्मुक न'म का सरदार था। इसके प्रूवजों. 
ने औरंगजेव के समब अपनी शूरता तथा चतुगई के लिप़े नाम क़माया: 
था। इन्हीं में से मौरे शहाबुद्दीन माम का सरदार १७०७ हई० में ओरंग- 
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जेब के नीचे इतिम्बपुर में सूबेदारी के काम पर कियुक्त हुआ था। 
ओरंगजेव की मृत्यु के बाद बहादुरशाह्द ने इसे १७१० है» में गुजरात 
का सूबेदार ननाया । इसी साल उसका देहान्त हो गया | इस शहाबुद्दीन 
को विवाह शाहजहां के वजीरम्तदुलला खां को लड़की के साथ हआा। 
इस विवाह से, १६७१ हैं० में कमरुद्दीन खांव निजाम मुल्मुल्क का 
सम्म हुआझा था। 


कुछ साल तक अयोध्या की सूवेदारी करमे के सिवाय, इस सरदार 
ने अपने जीवन का बडा भाग दक्षिण की सूबेदारी में विताया | जबतक 
निजाम दक्षिण में रहा इसने शाह महाराज को १० हजार की मनसव 
दिलवा कर अपने प्रभाव में रखा। शाहू से नाराज हो कर आए हुए 
चन्द्रसेन जाधव को अपने साथ मिला कर उसे वेदर के पूर्व का इलाका 
जागीर में दिया | इसी प्रकार भनन्‍य सरदारों की मराठा मण्डल में जागौर 
देकर उनके द्वारा मराठा मंडल में. खरू युद्ध शुरू करवाए | इतना ही 
नहीं चन्द्रसेन जाधव झोर निवालकराव रमा नाम नाम के सरदारों को 
साथ लेकर पूना पर १७१२ ईं» में चढ़ाई भी करदौ। इसी समय वालाजी- 
विश्वनाथ ने पूना की रक्षा करने के लिये लोहगढ़ भोर पुरेन्दर के किलों 
पर सेतन्य संग्रह शुरू किया। निजाम की झोर से आए हुए निवालकर 
सरदार कॉम्मैपनी झोर मिला कर, निजाम की कुनीति को नहीं चलने 
दिया । इन्नी समय निजामकौ बदली होकर मुरादावादकी सूबेदारी पर नियुक्ति 
हो गई। | 


दक्षिण कौ सूपेदारी पर इसेनअली की “नियुक्ति हुईं | मराठों की 
बढ़ती हुईं शक्ति को रोकने के लिये ही सय्यद बन्धुओं ने स्वयम्‌ इधर 
झाता जरूरी समझा था। दिल्लीदरबार में भब्दुल्ला काम देखता था। 
वाह्य शन्नभों से वचाने के लिये हुसेनशली इधर झाया था | फरुक सयद 
ने कई वार बुसेनशली की मरवाने की कोशिश कौ । जोधपुर के राजा 
अजीत सिंह पर भाक्रमण करने. के लिये इसेनली की अध्यक्षाता से 
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स्लेना मेजी भोर साथ द्वी गुप्त पत्र द्वारा भ्रजीतसिंह को लिखा कि इसे 
मरवा दो । इसी प्रकार जब दक्षिण में हुसेनभ्रल्ली झाया तव फरुक संय्बरने 
मराठों को लिखा कि वह इसका घात करें। गुजरज्न के सूबेदार दाउदखां 
पत्नी को भी इस काम के लिये भेजा | हुसेनभली को जव यह बातें पता 
चली तो उसने एक दम दिल्ली पहुचकर इस मागडे को शांत करना उचित 
समझा । उसकी दिली खग्राहिश यह थी कि वह मराठोंका दमन करता 
परन्तु अवल्थओों से वत्रित होकर उसने मराठों से संधि की। इस संधि 
की शर्तें बताती है कि दिलों दरबार का अन्त: कलह मराठों के 
लिये किस प्रकार सहायक सिद्ध हुआ | शर्तें यह हैं- 


( १ ) शिवा जी के समय का सारा 'स्वराज्य? प्रदेश शाहू महाराज 
के भाधीन किया जाय । 


(२ ) खानदेश वर्हाड हैदराबाद कर्नाटक भादि प्रदेश जिन्हें 
हराठों ने हाल हौ में जीता है मुगल लोग उन प्रदेशों को मराटों के 
झाधीन कर दे | 

(३) मुगल दरवार के दक्षिण प्रांतों में मराठे सरदेश मुखी भोर 
चौथाई को वसूल करे । सरदेश मुखी के बदले मराठों को चाहिये कि 
वह झपनी १५००० की सेना वादशाह की सद्दायला के लिए तय्पार रखें । 
चौथाई के (एवज मराठे मुगलाई प्रदेशों में चोरी भोर डांकेजनी का 
प्रवन्ध करे | 

( ४ ) मराठे प्रति वर्ष वादशाह को १० लाख रुपया करदें। 

(५) शाहू जी के परिबार को मराठा मंडल में सुरक्षिन पहुँ- 
चाया जाय । | 

*वात्मा जी विश्वनाथ ने हुसेनभली को इन्हीं शर्तों पर सद्रायता देनी 
स्वीकार की | -सोभाग्य से इस समय राज॑प्ूत राजाझ्रों की भी मराठों के 
साथ सहह्लुभूति थी । विरोध भाव न था | इसेनभ्रलौ ने यह शेंतें बादशाह 
का प्रतिनिधि वनकर स्त्रीकार की थी । इन शर्तों के भ्नुसार १७१२ हैं में 
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हुवेतअली ग्वग्डेगवडा भाड़े कीं अध्यक्षता में मराठी सेना लेकर दिल्ली कीं' 
आः( चल दिया। दिल्ली दरवार में शोर मच मया। बादशाह ने इनका मुका- 
वला करने के लिये निजाम को मुगदायाद से दरवार में बुला लिया। 
अजितसिह को भी बुना मेजा | अब्दुछ। ने' हुसेनअआली तक यह सब बातें 
पहुचा दो | हतेन'्पली ने शाह की अधिक सेना भेजने लिये लिखा। 
वाला जी विश्वनाथ बाजीराव तथा वाला जी, आदि मुख्य सरदारे शाह 
की आज्ञा से दिल्ली की ओर चल दिये। 


हुमेनमली ने वादशाह को लिख भेजा कि मेरे! पास श्रोरंगजेय के 
पुत्र अदग का मुह उद्दीन नाम का राजपुत्र है।आप के दरबार में शाह 
का पस्यार है। आप उस परिकर को मगठो के हाथ सोपद । हम राजपूत्र 
को आप के यहा भेज देंगे। वास्तव में हुसेमश्नली के पास कोई 
राजपुत्र नई था | उसने इम खपर कोसन्ना सवित करने के लिए यह ढोंग 

रशुह किया कि जहां सेना ठहसे वर्शा एक ज्यक्ति को मुद्दउद्दीन बनाकर 
उम्रका राजपुत्र की तरह स्त्रागत किया जाय । धीरे २ हसेनअली वन्हाडपुर 
तथा उज्जैन होता हुझ्ा दिल्ली पहुंचा । बादशाह ने बहुत कोशिश की कि 
ह॒शेनअलो किप्ती तरह लोठ जाय | परन्तु मराठे शाहू के परिवार को 
लिए बिना कैसे लोटते। आखिर १७१६ ई० को सारी मेडली दिल्ली 
पहुँ वी | निजाम मुल्मुल्क ने बादशाह का साथ न दिया ) 


१७१६ की २३ फरेवरी को हुहेनअली ने दग्वारी वाड़े में बादशाह 
से भट की। झजितासंह समीप था | बादशाह' ने पूछा मुहउद्दीन कहां है ! 
हुसेनभली ने कहा “ शाह के परिवार को छोड़ो तन्न में उसे तुम्हारे 
हाथ में दूगा ।”” तदुनुसार ३० साल से फेंदी परिवार को मुक्ति मिली 
दूसर दिन घण्टों तक बात चीत होती रही लोगों की नजर में बादशाह 
तथा हुप्तेनममली का मामला सुलक रहा था परन्तु एक दम भयेकद 
विज्ञीम पेदा हो गया |, 


' आदशाह ने इसेनअली का खून करने के लिए घड्यन्त्र रचा। येह 
बात खुल गयी | सय्यद झकुलछा ने बादशाही सेना को लाहौये दरवाजे 
पर हुकुमसिंग के अध्यक्षत्य में भेजकर, स्वय गज दग्वार में प्रवेश किया । 
इधर हुप्लेनअली ने मी मराठो सेना को राजवाड़े में तैनात किया। वहां 
आजितासंग भी था । 


बादशाह की त्तथा सख्यद बन्धुयों की गर्मागर्म बहस हुईं । गाली 
गलोच तक की नोत्त पहुंची । बादशाह फो असह्य क्रोध आया | सब्यदों 
ने सरे शहर में मो्चाबन्दी कौ हुईं थी! २८ फर्वरी १७१६ ई० को 
दिल्‍ली शहर में भयंकर दृश्य था | शहर सेनायों का क्रीडा स्थान ब्ना 
हुआ था| महम्भद अमीनल।न बजीर खजवाड़े को ओर जारहा था। रास्ते 
में मगाठी सेना से उसी मुठभेड़ होगवी ॥ इस मुठभेढ में मराठों के २०० 
आदमी काम आये | इधर सय्यद बन्धुओं ने बादशाह को कैदकर नए 
बादशाह को गद्दी पर बेठाया | दो मास के वाद फरुखसेयर का खून हो 
गया । जयसिंग झादि राजपूत सरदार सय्यदयों के इस हत्याकांड को देखकर 
दंग रह गए ।|कहा जाता है कि केक्‍्ल मात्र अजितसिंग ने अपने पूर्वजों, 
का बदला लेने के लिये फरुखतयर का खून करने में मराठों तथा सय्यर्दों 
को सहायता दी । वाला जी विश्वनाथ अपनी सब शर्त पूरी कराकर जुन्नाई 
मास में स़तारा लोट गया ॥ दिल्‍ली की इस हलचल के सतय में निजाम 
'मुल्मुल्क ने मराठों के साथ प्रेम पलक व्यवहार रखने की कोशिश की । 
निनाम मुल्मुल्क मालवा का सूबेदार निश्चित जिया गया | सब्यद बन्धुओं 
'ने मराठों की सद्दायता से दिल्‍ली में ऋंति पैदाकर दरवारी सरदारो के दिलों 
पर गराढों का आंतक बैठा दिया । मराठों के दिल बढ़ गए | उनकी दिल्ली 
के शाही खज ने की ओर नजर गढ़ गयी | इस यात्रा ने मराठों की विजय 
यात्रा का रुख बदल दिया | वाला जी विश्वनाथ का पुत्र बाजीराव स्वयं इस 
खड़ाई में उपस्थित था | इस सफलता के कारण शाहू महाराज तथा 
वालाजी विश्वनाथ का प्रभाव सब मराठे सरदारों पर छागया। लोग उनकी 
सक्त तथा शक्ति को स्वीकार करने- लगे | वाल्लाजी विश्वनाथ ने मराठों की 
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आपस में लड़ती हुई सेनाओों को दिल्‍ली की विजय के लिये चातुर 
कर दिया । 


दिल्‍ली से लोटकर वालाजी विश्वनाथ ने राष्ट्र के भन्तरीय शासन में 
कई सुधार किए । १७२० है में मानसिक सथा शारीरिक परिश्रम से 
थक्रकर बालाजी बामार हुआ और इस लोक से कूच कर गया । वालाजी 
विश्वनाथ ने मराठा मंडल्न में नयी क्रांति पैदा क्रेदी | इस क्रांति ने मराठों 
के तेज को चमकाने में पर्याप्त सहायता दी । 


है ७ 
७ ५. 


(६) 
8४ “वीर पेशवा” को झअदम्य साहस$€ 


...वालाजौ विश्वनाथ के बाद उसका बड़ा लड़का वाजीराब मराठा 
प्रणइल का पेश्ञवा नियुक्त हुभा | इसके छोटे भाई चिमंणा जी आपा ने 
बड़े भाई का साथ दिया । बाजीराव का दिल वीरों का सा था। पिता के 
तग देखी हुई दिल्‍ली दशबार की रोनक तथा शाम इसकौ झांखों के सामने 
भी । पिता की नीति को यह भली भांति समकता था । मराठा मंडल में 
रे पक्ष थे। एक पक्ष स्वराज्य संरक्षा का पक्षपाती था। उसका यह 
कहना था कि हर्म शिवाजी द्वारा स्थापित दक्षिय साम्राज्य की रच्ता करनी 
बाहिए । प्रतिनिधि झादि इसी पक्त के थे । दूसरा पक्ष पेशवाबों का था। 

इसकी सम्मति में मराठा मंडल को अन्तःकलह्वाम्ति से बचाने 
का एक मात्र उपाय यही था कि मराठी सेनाभों की वाग्डोरे स्ब- 
(एज्य से वाहर मोडी जांय । पेशवाओों ने अपने विचार को 
कार्य रूप में परिणत करने का साइस दिखाया । उन्होंने वालाओी 
विश्वनाथ के पग चिन्हों पर चलते हुए दिल्ली के वादशाह का संरक्षक 
बनने का सेकल्प किया। शाहू महाराज ने! इस नीसि को पसन्द किया । 
दुनिया में ऐसे राजा निरलें ही होते हं जो दूरदर्शिता से काम लेते हुए 
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बिंजय यात्राओं के प्रलोभन को जीत सकें । ऐसी इालत॑ में तों इस प्रलो- 
भन को दूर करना ओर भी मुश्किल हो जाता है जब नीचे के सेनापति 
इसके लिए झतुरे हों। दिली की झपार सम्पत्ति और अलौकिक ऐश्वर्य 
को देखकर किसका दिल नहीं डिगा। पठान, मुगत्ब, राजपूत, सिक्‍्ख 
तथ्ना युरीपियन सब के दिलों को दिल्ली की ,ज्क्ष्मी ने चेचल कर दिया था । 
शाह महाराज ने स्वीकृति दी भोर पेशवावाजीराव ने “इस उद्देश्य को पूरा 
करने के'लिये तय्पारियां शुरू करदो | वीर पुरुष ही अपने दुश्मनों को 
भली प्रकार पहचानते हैं | वाजीराब ने १७२०--१७४० हैं० तक शासन 
काल में निरन्तर लड़ाइयों कौ धूमधाम रही । दक्षिण में बसई कौ न्‍ 
पोरचगीज शोर युरोपियन लोग मराठा मंडल्ल के दुश्मन थे। वाजीराव ने इ 
का दमन करने के लिए; चिमणानी ञापा को भेज | चिमणाजी आपा 
दक्षिण के इस भाग पर बहुत प्रभाव था | 


ऋापा ने पर/क्रम के साथ पुतंगीजों पर कई झाक्रमण कर १७३१६ ईं 
में बसई का किला स्माधीन किया | इस किले को सर करने में ब्रहेँद्र 
स्वामी का भी काफी हाथ था । चिमणा जी झाप्पा, दक्षिण की 
विजयों में व्यप्र रहा; वह डत्तर भारत की विजय यात्राओं में भाग न ले 
सका | 


बाजीराव अपनी दिक्कतों को भली प्रकार सम्भता था। वह चसच्छी 
तरह जानता था कि पुराने सरदारों के भरोसे यह नया काम नहीं चल 
सकता | वह यह भी समकता था कि जब तक गुजरात मालवा तथा मण्य 
भारत भोर बंगाल में अपने सरदारों को नियुक्त नहीं किया जाएगा तव 
तक दिल्ली तक पहुँचने का स्वप्न पूरा नहीं हो सकता । 


दिल्ली में दो पार्टियों का जोर था। एक बह पार्टी जो अफगा- 
निस्तान तथा मध्य एशिया के तुराणी लोगों की सहायता से दिल्ली में 
झपना जोर जमाना चाहते थे। दूसरी वह पारी जिसे हिन्दुस्थानी कहा 
जाता था । यह पार्टी रानप्रत राजाओं की सहायता से दिल्‍ली दरबार में 
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मुगल वश के बादशाहों कौ रक्त करता चाइती थी | हिन्दुस्तान के मित्र रे 
प्रांगी के सरदार लोग कभी किसी प्रार्टी का संद्दारा लेते थे कमी किसी का। 
बादशाह भी वर्जीरों का आधशित भर्सी हुंभ! भाज इनका मुद्देताम है तो 
कहा उनका । बाजीराव देखता थारदेके उसके मिली ने खरंद बन्धुओं' 
सह्ायत से तुराणी पढ़ी को हैरान किया था ३“ ढिसेंगे. थी यही डचित्र 
समझा कि इमें भारतकशों: अथवा हित कक कं, पिदेशी अफगानों 
के भाआपण से बंचाना है4 इसी अदेश्य "बे ऑ्शित. होकर बॉजीराव ने 
भांत के मित्त २ जायें मे लिदोह करने बलेंटसरेदारो की दमन करने के 
हि होल सैंतिया कथा गमिकवांड भादि क्रदेरों “की नियुक्ते किया।“ 
बॉनपूताना के राजपुत राजाओं से प्रेम का नाता जोड़ा । मध्य भाग्त में 
बंगवस भादि मुसलमान सैएदारों के भ्रमण से; छत्॒साल के राज्य को 
बचाया । छतसाल की भीयु ढल चुकी थी। उसने बाजीराव की 
सहायता के बदले अपना पुत्र मानकर अपने राज्य का तीसरा ऋण द्ूसके 
नाम कर दिंध। 4 वाजीसब ने इस स्थान पर /गमिन्द एंत बुंदेखे को. नियुक्त 
किए । इन बुन्देले सरदारों में मध्य भारत में विद्रोद्दी मुसलमानों, की एक नहीं 
शखलने दी । स्थार्थी अफगानों को कदम २ पर रोका | इस प्रकार भनुकूख 
परिस्थिति पैदा करने के बाद वाज़ीराब ने स्वयं दिल्ली पहुंचैना झावश्यक 
सतमा । 


। बाजीराव के मार्ग में रुकावट डालने वाला मुसलमानों में एक ही वीर, 
था। यह था निञाम मुल्मुल्क। फरुख्सैयर के समय से इसको यह कोशिश थी कि. 
'वहू दिल्‍ली दरबार में मुख्यता प्राप्त करे । परन्तु सय्यद वन्धुओं ने इसकी. 
'एक॑ ने चलनेदी | इसके बाद यह सरदार दक्षिणमें चला गय[| वहां जाकर 
इसमे अपना स्वत॒न्त्र राष्ट्र स्थापित करना चाहा। सम्यरद बन्धुओं ने 
अपने सरदार झालिध अली को भेजकर मराढ़ों की सहांयता कैःइकैती 
पराजित किया । इतने में राजपूताना में छल कपट द्वारा सरूप्यद्र प्न्पुओं: 
क। खून हो गया । झत्र दिक्की दरबार में सराहों का पक्ष -केने:जाबाड. 


फ्रोई न रहा | दूसरा पक्ष प्रबल्ल होगे लगा # इतर अंवेवां लंडाइंयों में 
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व्यग्र होने के कारण बाजीराव कर्जाई हो रा था। भ्रदी. इचित समझा 
कि कर्जे को दूर करने तथा मराठाशुक्ति को स्थापित करने के लिल्ने 
दिल्‍ली पर झाक्राण किया जान ॥ ट्विल्खी, में भरातों के समुदूत भी थे । 
शी क़पारियों के लाथ ८९ जप सेना छाथ त्ेफर)भाज़ीपत' निजय याता 
के लिए निकल्ष पड़ा । आहजी महज के सह कादारों को. इस यात्रा 
में सम्मिलित ढ्ोने के-मिए प्रेरित लीड | जब ईम्ड "सवारी की खबर 
दाह तुक पहुंची तब अद्दों मी तम्यारियाँ डोतें।लगी | आद्रशाह के 
निजाम मुल्मुल्क जैसे बीर सरदड़ों को एकन्रित करता शुरू किया | खान 
डोरात मुजफरखान केमीस्हसेन झोर सादतख्मां भादि अपनी २ स्लेनायों 
के साथ तथ्यारें दो गए । बांजीरान को सेमा' है७३७ है« मेँ मद 
किनारे पहुंची ( घयोध्या के लूबेराश मे>'हिल्शी दरवार में ख़बर फेंजी 
कि मैने! प्लारी।गराठी सेना को नष्ट भष्ट कर दिया.है। डरके की कोई बात 
ही । बज़ वाज़ीराव की सेना धौरे २ दिल्ली को भोर बढ़ने लगी ।। 


इधर कितनी सुल्युल्के ४० हमार कौर सैना लेकर बादशाह की 
हायताके लिएद्भाव। में औया। निजाम, हैदराबाद में झभपने पीछे 
अपने लड़के नहँसर जग को छोड़ भय । मूहाठों ने निजाम को लाचार। 
का भूपाल के ः पर घेर लिया | दिल्‍ली दरबार से तो सहायता भा नहीं 
सकती थी | नाझिरजंग से मदद की भाशा थी; परन्तु वाजीराव ब्रे चिमथा 
जौं झ्राया को ताकोद कर दी थी कि वह उधर से सहायता न पहुँचने दे। 
दोनों भोर से निराश निमाम देर लक मुकावला नहीं कर सका। भूपाल 
में देशतक रहना मुश्किल हो गया | छेना में श्रास फेलने लगा। बेबस 
होकर निजञामते झआनन्दें राव पणिडत के द्वारा सन्धि की। इप संधि 
ऋरि वाजी छंध ने निगाम्त से मालवा भादि में मराद्यों के चौथे पझोौर 
॥ के हक को स्वीकार कराया। चम्वल भोर नमंदा के बीच में 
की वे रोक टोंक प्रवेश हो रया। स्ान २ पर योग्य सरदारों 
नियुक्त, करके १७३२ ह० के जुलाई मास में वाजीएच पूना को! 


कौ गया 4 
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माजीराव के लोठते ही नादिश्शाद् की विजय मात्रा के कारण दिल्‍ली 
दरवार में फिर सनसनी फेल गई । भूपाल की लड़ाई केबाद से निजाम का 
दम टूट गया | इसने कई वार दिल्ली दरकार में मुख्यता प्राप्त करनी 'चाही 
परन्तु हिन्दुस्तानी पार्टी ने उसकी एक भी न चलने दी। आखिर 
निराश होकर उसने नादिरशाह को भारत पर झाक्रमण करने के लिये 
निमन्लण दिया | इन दिनों अयोध्या के सूबेदार दिल्‍ली दरवार में वजौर 
थे | उसकौ इस निमाम से झ्ननवन थी | नादिर ने अभी झाक्रमण किया 
ही था कि हैदरावाद में नासिर जग ने बिद्रोह कर दिया । 


निजाम को उधर ल्ोटना पड़ा | इद्ध होने से वह नादिरशाह कौ पूरी 
सहायता भी नहीं कर सका | हां जब बादशाह ने डसे नादिर शाह का 
मुकावला करने के लिए भेजा तो उसने मादिरशाह की सेना को भागे 
यदने से नहीं रोका | इतना ही नहीं, अपितु अयोध्या के सूवेदार को 


भी विष देकर मरवा दिया। नादिरशाह ने निष्कंटक मेदान में प्रवेश 
किया । 


वाजौराव तक यह सब समाचार पहुँचे। वाजीराव ने निजाम 
मुल्मुल्क के पुत्र नासिरबंग को अपनी झोर मिलाकर उस समय के 
राजपूतों त्रथा हिन्दुस्थानी मुसलमानों से भपील की कि हम सब को विदेशी 
नादिरशाह का विरोध करना चाहिए। बाजीराव की इस अपील का 
रामपूर्तों तथा दिल्ली के दरवारियों ने हां में जबाब दिया। अपने पुत्र को 
झपने विरुद्ध विद्रोही बनता देख कर, दक्षिण में अपनी सभा को 
बचाने के लिये निजाम बीचमें ही उधर लोटा । दिल्ली दरवारमें निजाम के , 
बड़े लड़के ग/जिउद्दीन ने मराठों की सहायता से शक्ति प्राप्त करनी 
शुरू की । इतने में समाचार झाया कि नादिरशाइ लोट गया । वाज़ीराव 
ने भी इस समाचार को सुनकर उत्तर की दूसरी यात्रा को स्थगित कर 
दिया | इसी समय १६४० ई« में बाजीराव का देहान्त हो गया। 
बाजीराव ने भ्रपनी स्कीम को पूरा किया । इसमे जहां एक ओर भपने 
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घर: शत्रओं को दबाया; वहां विदेशियों को पराजित करने का भी 
साहस दिख:या । वाजीराव ने दिल्‍ली दरवार में प्रभाव जमाऋर भारत 
को डत्तरी विदेशी भाक्रान्ताओं के भ्रत्याचारों से बचाने का उपक्रम 
बांधा | उसने भारत के मुसलमानों में “हिन्दुस्थान हमारा हैं? का भाव 
सचारित करना चाहा | परिणामत्तः कुछ अश तक इस में सफलता भी 
हुई | इसी प्रकार दक्षिण में भी चिमणाजी ने युरोपियन तथा अरब के 
विदेशियों को भारत में नहीं वेठने दिया । इस दइृष्टिले दोनों भाइयों का 
साहस सगहनीय है । 


( १०) 
%€ सतारा से पूना #& 


मराठा मंडल की राजधानी सतारा थी। शाहू महाराज के सुख्य 
दफ्तर यहीं थै । परन्तु वाजीराब प्रेशवा के समय से सरकारी दफ्तर 
सतारा से उठकर पेशवारयों के साथ पूना में झागए। पेशवाझों ने प्रूना 
के राजधानी बनाया । देश में दो राजधानियां बन गयी। एक छत्रपतिपों 
कौ; दूसरी पेशवाओं की । इन दो राजधानियों ने मराठा मेडल के परा- 
क्रमी सरदारों में ईष्या के भावों को जा|गूल किया । बाजीराब पेशवा ने 
जिन नए २ सरदारों को खड़ा किया था उन्होंने अपने २ प्रान्तों में 
झलग २ शानदार राजधानियां बनालौ | जब तक बाजीराव पेशवा जैसे 
ऋनन्‍्तिकारी शुर पुरुष रहें, तब तक ये सरदार स्वतन्त्र सरदार नहीं 
बने | अम्य सरदार भी-येशबायों के पूना के झालीशान दरवारों को 
देखरूर मोका देखते थे कि कत्र स्वतन्त्र हों | वाजीराव पेशवा जिन 
सरंदारों की सहायता से विजययान्नायों में सफल हुआ था वे सरदार 


अपनी २ शक्ति को पहचानने लगे। जबतक पेशवा के झलग दफ्तर 
नेदी खुले भे, ओर वह छत्रपति के नीचे काम करेते थे! तक्तक सब 
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| सगदाग यही सर्फतें थे कि हम सब छत्रपति के सेबक हैं | 
छत्रगति, के लिंदासन के ज्ञिए लड़ाई कगडे होते थे तो राज- 
घराने के सभ्परें में | ऐसी दशा में बाहर से होने वाले भयंकरे झाक्रपों 
को रोकने के लिए छत्रपति के मगवा मड़ें की रक्षा करने के लिये सत्र 
का एक हैं।जाते थे | परन्तु भव अन्तःकलइ का नया भौर विस्तत क्षेत्र 

। द्वीगया | पूना के पेशवार्यों के भनुकरण में भन्‍य सरदारों के दिल्ल में 
ईर्ष्या की भाग सुज़गने ज्गी। रामदास या शिगजी जैसे निष्काम राष्दू 
सेनक उठते हुए सरदारों के दिलोंकों बिनय द्वारा शान्त कर सकते थे; परेन्‍्तु 
पेशतायो जेत्े शानदार महत्वकाज्ञी लोग इस धागको शान्त नहीं, 
कर सके | 


वालाजी विश्वनाथ ने जिस कलंहाग्निकों शान्त करने का यत्न किया 
था वह इसमें पूण सफल नहों सका। कुछ समयतककषाजीरावके नेतृत्व में 
मराठी सेनाएं एक भावसे प्रेरित होकर दिल्‍ली की झोर बढ़ती गई । 
'वह शान्त कलहाग्नि शीत्र हो महत्वाकांध्तियों के दिलों मैं ईष्थॉग्निं के, 
रूप में परिणत द्ोगयी + इस ईर्ष्याप्निं के. प्रबएड होने का मुख्य काररह 
बाजीराब पेश्षक मऊ राफ़मेतिक प्रबन्ध कौ थोग्वता का न होना था । देश' 
बे पार्ु उनका फ्रेस्च नहीं किया | शिवाजी महारास ने महाराष्ट्र के 
। प्रदेशों को, अभिन्न २ सरदारी से छोनकर, उन्हें महाराष्ट्र के योग्य व्यक्तियों 
के हाथ में क्षौप दिफा था। कही संरदार उसकाी'अ्रपन्क करते थे। भष्पपान' 
मेबलाले- प्रेष्क लेप को एक सूत्र मैं प्रधित किया शत ) 
उत्तरी सहित, मंष्य भारक तथा मालवा, , गुजरात; इन्दोरं भादि मेँ 
भें २ संह्दारी झोर राज्यों को स्थापित किंता गया; फेन्तु इसे सरदाशों 
कक राज्यों की एक सूत्र में ग्रधित करतेवाला कोई! झाड़ेन भागौराव पेशवा 
नहीं, कुल गेंयता मंइल के प्रथान मेडल के: नीचे ही «न भिन्न २ 
पान्तों का प्रजन्भ रंखा यया ।,पूला दरगाए डी इन ,सिक्त २ मराठा शी: 
हो राज्यों का भाग्य मिबाताआना, इस जज की इता : एलाए केस 
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'बाई न थी । वह सरादर राज कारोवार में हिस्सा नहीं ले सकेंते थे, वह एक 
तरह से अपने चापको पूना दरबार का झाधीन राजा संममते थे। जिस 
प्रकार युरोप में सेम नगरी देरतऋ रोम सम्राज्य के भिन्न २ प्रान्तों के 
शासकों को निम्रन्त्रण में नहीं रख सकी, उसी प्रक्रार पूना शहर '"भी न 
सरदारों को देरतक अपने प्रभाव में न रख सका | परिणाम यह हुआ कि 
मएठा मंडल को ननानेव्रात्े सरदार ही इसके दुश्नन-प्रा विदेशियों के कु5॥ 
पुतली वने | पूना में राम दरार के भाते ही छत्रपतियों की रही सह्ठी ऋरछ 
भी माती रही | बाजीराब पेशवा की इस गज॑नेतिक ज्योग्यता के करण 
मराठा जाति को भयकर आपत्तियों का सामना करना पड़ा। यदि बाजीराव 
ठीक समय पर सत्र सरदारों को परना दरबार के मंडल का सम्य बना लेता 
लो सेविया झोर गायक्रवाड के महाराजा विदेशियों का सहारा न लेते। 
खैर जो होना था वह हो चुहा। साहसी महत्याकाद्षी बाजीराव ने 'प्रूना? में 
पेशवा का शनित्रार बाड़ा कायम कर मंहाराष्ट्र मंडल पर श्ानिचर के प्रद्द 
'की मिमन्त्रितकियों 4 


(११) 
३७ घ/लाज़ी वाजीराब व नाना साहेब #£ 


वार्जीराज पेशपा की दृत्यु पर, उसका बड़ा लड़का वृज्ाफु"छन्नीराव , 
चनुक्त सहेब, ६८ कल की उमर में महाराहरु का पेशवा झना। नाता 
साहेब का जुल्म १७२१ ई० में हुआ था । इनके दी छोटे भाई थे ॥ 
रघुनायराव भोर उब्रादेत पंत । जनूदूत, परन्तु योग्य ,छोए ड्ोतहार था; 
परन्तु वह वाल्पकालमें ही इस लोक थे :५, | गघुनाथरावे पराक्रमी, फन्‍्तु 

हैक था। मानों साहेब की विवाह वर्यकाल में ही गोपिका वाई के 


0 किक 
फः $ ३ 


है के दव मई ठेत्तेर भारत की विजय यात्रा के 
'है। शक इसा | ताना झा मे. सपने 
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दादा के सब गुण पूरे उतरे थे। नाना साहेब में वालाजी विश्वनाथ कौ 
तरह राननीतिज्ञता और वीरता की,यपमुना ओर गेगा का पवित्र मेज्ला था। 
नाना सह्दब की दादी राधाताई ने नाना साहेब के शिक्षण तथा रहन सहन 
पर विशेष ध्यान दिया था। 


नानः सहेव यद्यपे अयने पिता वाजीराव की तरह उनके साथ युद्ध 
के मैशनों में नदी गया; परन्तु दक्षिण मारत में झयने चाचा चिमणा जी 
झप्याके पस रहकर; वसई भादि के युद्र प्रसगों में उसने काफ़ी झनुभप॑ 
प्राप्त किया । 


नाना साहेब की झपने पिताते नहीं बनती थी । इसका कारण यह था 
कि वाजीराव पेशत्रा का मध्यभारत से लाई हुईं मह्तनी रखेली के साथ 
अनुचित सम्बन्ध था | नाना सह्देत ने जो कुछ सीखा था वह सब चिमया 
जी आापा से । नाना साहैब वाल्यकाल की शिक्षा के महत्व को भच्छी 
तरह समकता था। सपय २ पर उसने रेघुनाथराव भोर जनादंन 
को जो चिट्ठियां लिखी हैं उनसे हमारे पाठकों को निम्नलिखित डद्धरण। से 
उत्त समय की शिक्षा पद्धति का पता चलेगा है | १७४२ में नाना साहेब 
ने रघुनाथ राव को इस प्रकार लिखा:--- 


“मेरा आशीर्वाद बांचना। चलते समय जिन ब।तोंकी भोर विशेषध्यान 
' भ्राकुश किया था उन्हें याद रखना । रघुत्रेश, विदुरनीति, चायक्यनीति का 
। नियमपूत्रेंक चिन्तन किया करों; विराद पर्व से ञागे महाभारत का खाली 
पांठमात्र बांचते रहना । केवल घुड्सवारी में हौ न लगे रहना, बड़ भाऊ 
( सवाशिवराव भाऊ ) कौ झाज्ञा में रइना । भाऊ के साथ ही भोजन 
आंदि करना । छुद्र मनुष्यों के साथ कभी सहवास मत करना, शरीर के 
स्वस्थ्य का ख्याल रखना । भाऊ के साथ ही घुश्सबारी भादि के काम 


सोखने समय के भनुकून्न, भायु के योग्य बेष धारण करना । देवपूजा 


एकान्त में मौन व्रत धारण करके थोड़े समय तक.. करनौ। सावधान होकर 
रहना | राधावाई भोरकाशीनाई के पास शिक्षा के लिए जाते रहना ।? # 


( ६२३१७ ) 


जिस समय यह चिग्ठी लिखी थी उस सम्तप रघुनाथ की झायु ८ वर्ष 
की थी । इस प्रकार की गृह शिक्षा द्वारा बालकों के हृदयों को संस्कृत 
किया जाता था । धामिक झोर ब्यावहारिक शिक्षा को परस्पर सम्बद्ध 
बन/या गया था | आजकल की शिक्षा पद्धति की ब्यव॒हार द्दीनता को देखते 
हुए इस शिद्वण पद्धति की प्रशंसा क्रिए बिना हम नहीं रह सकते । 


नाना साद्देब के मुख्य सहायक कार्यकर्तान्ों में सदाशिवराव भाऊ भी 
था। यह चिमणानी आपाका लड़का नाना साहब का भाई था। चिमणाजी 
अआपा के साथ दक्षिण की कई लडाइओँ में उपस्थित रहा था, १७४२ हैं० 
में चिमणाजी झागा की मृत्यु के बाद दक्षिण का काम इसीको सोंपा गया। 
सदाशिवराव भाऊ ने १७४४६ हैं० में १६ वष की प्रायु में कर्नाटक प्रांत 
'पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की ।॥ नाना साहब पेशवा बना; इसके सामने 
कह अड़चन थी | दिल्खी दरबार की अड़चन तो थी ही, परन्तु असली 
झड़चन अपने भाइयों की भोर से थी । यह बालाजी बाजीराव पेशवा के 
सामने दबना नहीं चाहते थे । 


लिए मुसलमान सरद रों तक से सहायता लेने में संकोच नहीं करते थे । 
बेगाल के झलीवदी खां भादि सरदार दिल्‍ली दरवार के इशारे पर मराठा 
मेडल में फ़रूट पेदा करने में कमी नहीं करते थे। इस अन्त: कल्लनह के स,थ 
२ नाना सहैंव के ऊपर ऋण का भारी बोका था। कबाजीराब, पेशवा ने 
मीसियों लड़॒इयां लड़ी, भनेक प्रादेश जीते-परन्तु किसी का स्थिर प्रबन्ध 
नहीं किया । ऋण लेकर लडाइयां की गई; परिणाम यह हुआ कि जब 
वाजीराव का देहान्त हुआ तब पेशवा पर भारी कर्ज था। उत्तमण लोग 
मिरन्तर तकाजा करते थे | नाना साहेब ने सबसे पहले इसे दूर करना 
' झावश्यक समझा । इसका एक मात्र उपाय यह श्रा कि पेशवाओं के 
झआाधीन प्रदेशों में वसूली ठीक तरद की जाय। नाना साहेब हिसाव 
किताब में पक्का था | वह यय्पि अपने पिता की तरह मारी योद्धा था 


अ&। के भोसले--समय २ पर स्वतन्त्र सत्ता स्थापित करने के 


( ऐ#ै८ ) 


परन्तु प्रतन्ध करने में विशेष कुशल्ल था। सजसे पव गायकबाड़ भा 
प्रदेशों की चंसूली को नियतकर, ऋण को दूर करने की कोशिश की 
चतुराई के साथ शाह जी की मध्यस्थी से, महाराष्ट्र में कोल्हापुर झोर 
ततारा के राजाधों को एक राजधानी बनाने की कोशिश को | कुछ समय 
बाद इसमें सफलता भी हुईं | नाता साहेश के २० वी के काय को दे 
गगों में ढांट स़कदे दें । प्रथम भाग १७४६ ईं० तक है। दूसस 
(७५०--१७६१ तक । पहले £ वर्षों में नाना साह्देब शाहू महाराज 
मे छोर से कामे करता था। शाह मद्दागज की मृत्यु के व्यद तारावाई 
पैफिर से रामराजा को आगे करके कगड़ा शुरू करना चाहा। इसके 
लिये गायकबाड़ के महाराज से भी_सहायता ली | गायकवाड़, पेशुवा 
पे नाराज़ था। क्य्रेकि पेशवा ने राष्ट्रीय कज़ को प्रूरा करने के लिए 
उसके गुजरात प्रदेश की झामदनी को अपने अधिकार में किया था। 
इसी समय पेशवा ने ग़ायकवाइ को कदकर उससे शर्त स्वीकार 
फर/ई । इतने में ताराबाईं का देहान्त हो गया। इस प्रऊार भनन्‍तःकलह 
तथा कर्ज के बोक को दूरकर पेशवा ने उत्तर भारत की ओर ध्यान दिया । 
जो बिजय प्राप्त कौगई थी, वह नाना साहबकी सम्पत्ति थी। मराठों की शक्ति 
लंबतक स्थिर नहीं हो सकती जब्र तक पजाव को सरहद पर भफगानिस्तान 
के आक्रमण को रोकने का उचित प्रचन्ध न किया जांय। बाजीराव पेशवा 
के वीर मरठे दिल्‍ली तक पहुंचे थे। नाना साहँब ने उन्हें भ्रटक तक 
मेंजा | उत्तरी मारत की इन विजय यात्राओं के लिये झपने छोटे भाई 
ग्घुमाथ राव को सनापत्ति नियुक्त किया । पेशवा स्वये पूना में रहा। सदा 
शिवरशव आऊ को दक्षिण कर्नाटक में उठते हुये शत्नओं को दबाने के 
लिये नियुक्त फिमा । नाना साहेब ने पूना में रहकर मध्य हिन्दुस्तान 
मालवा जा तथा निजाम के राष्ट्र! में शत्र॒ की उठने नहीं दिया। इस 
“प्रकार १७४१-४२ झोर ४३ के सालों में मध्य भारत में अपना प्राभाव 
जुनाक्र नाना साद्गेव ने घर्मस्थानों तथा तीथां थी रक्षा करनी शुरू की । 
नाना साहेव समझता था कि जनतक हिन्दुओं के या उसकी प्रजायों के 
तीर्थ स्थान शुरक्षित नहीं हैं उन्हें भाराम नहीं मल सकता | नाना सहदिब 





€ १३६६ ) 


मिंक प्रकृत्ति का व्यक्ति था ।पिद्यषि, नाना साह्ेव की ब्रहेन्द्र स्वामी मे 
नहीं. बनीः | क्योंकि अद्ैन्द्र स्वामी दरबार का. उत्तमण-था.। पस्तु नाता 
साहेव ने नाराबण दीक्षित नाम के काशी के. प्रसिद्ध सन्‍्यासीः को. अपना 
धामिक गुरू बनाथा था | नारायण दीक्षित वाला जी विश्वनाथ के समय 
हे सन्‍त मंडली के सिद्ध साधु थे। इन्हीं की आध्याक्तिक शिक्षा द्वारा 
नाना साहब ने अपनी. झात्मिक उन्नति की | इस. प्रकार घरेलू मामक्षों 
की. झओोरे से शीघ्र ही निश्चिन्त हो, नानां साहेब , तत्परता के. साथ. 
उत्त भारत की झोर बढ़ने के लिर कटिबद्ध हो गया.। 


ही] 


#86 अटकू रप भगवा भझा *ह# 


हम देख चुके हैं कि किस प्रकार, १७३८. हैं" में अफगानिस्तान 
की झोर से नादिरशाह ने आक्रमण किया था | यह भी देख' चुकेः हैं: कि 
दिल्‍ली दरार में किस प्रकार दो पार्टियां बन गईं थी। तुग़णी पाड़ों ने| 
स्‍्वार्थों को सिद्ध काने! के. लिए विदेशी राजा को निमन्त्रित. करने में भी 
संकोच नहीं किया | इसी पार्टी के कुछेंक व्यक्तियों ने निजञामः मुल्मुल्क 
सथी रहेले सरदार नजीवुदोला तथा रहदेलखंड के रुद्देलों ने: नार्दिरशह 
के उत्तराधिकारी भब्दाली को भारत में आक्रमण करने के: लिये निमन्लितु) 
किया । इस वीर अफगान बादशाह ने मुगल बादशाही को हृथियाने के 
लिए ऋमशः १७४८, ९७४१, १७५६, १७५७ झोर १७४६ झोर 
१७६! में भारत पर पांच चंढाइयां की। उत्तरें हिन्दुस्तान में सिक्‍्ख 
लौगों ने इस विदेशी बादशाह को कीफी तंग किया; परन्तु वे लोगें हित 
ठिते न॑ थे चेतः इसका देर तक मुकाबला न कर सके 
इधर के वार्दशो्दो में जीवन ही न था । सदियों से पराश्चितः होने के 
कारएराजपूताभा के. राजपूत राजाओं के दिल ट्रुठ चुक्रे'थे:।- इसः - विदेशी 


( १४० ) 


झात्रम से स्वदंश को बचाने की यदि किसी जाति में शक्ति थी तो 
कैवल मात्र मराठों में | यदि किसी जाति के दिख में झअटक तक अपने 
एक छत्री राज्य को स्थापित करने की उमंग थी तो ईसी जाति के वीर 
सिपाहियों में! इस समय देश में एक ही जाति थी जो दक्षिण और डत्तः में 
एक साथ विदेशियों का मुकाबला कर रही थी | हिन्दुस्तान में रहने वाले 
सब लोग झत्मरक्षा के लिरग इसी ओर टकटकी लगाए हुए थे। दिल्ली 
के बादशाह ने अपने सिंहासन की रक्ला करने के लिए इन्हें ह्वी नि्मन्त्रित 
किया । 


नाना सहेव ने राष्ट्र की इस झावाज को सुना भोर अपने छोटे भाई 
रघुनाथराव को इस काम को पूरा करने के लिये भेजा । वीरता की उमंग में 
झलोकिक साहस और पराक्रम के साथ यह वीर पुरुष २०-१२-१७५२- 
१७५३; १७५३-१७५५ लाहोर तक पहुंचकर १७५६-१७५८ ईं» में 
तीसरी चढ़ाई भटक तुक की । इन लड़ाइयों में कई वीरपुरुष काम आए; कई 
वार मिल्नों ने भी धोखा दिया परन्तु बीरता के भ्रावेश में आविड रघुनाथ 
राव ने १७५८ ई० के दिन नाना साहेब की सेबा में यह पत्र लिफ्षकर 
अपने दिल को सन्तुष्ट किया:--- 


*-६सरहिन्द आदि स्थानों के अफगान सूबेदारों का दमन करके, रघुनाथ 


राब १७५८ ई० में लाहोर पहुंचा | सर हिन्द में अब्दाली के पक्षपाती, 
अब्दुस्सयदखान रुद्देले को केंदकर रघुनाथराव ने अफगान ररेदारों पर 
ख्ांतक बेंठा दिया (?” 


लाह्टौर के अफगान सरदारों ने देखा कि उनेमभ मराठों के साथ लड़ने 
की ताकत नहीं है । यह देखकर जहानमाज, तेमूरशाइ को प्रपने साथ 
लेकर, अफगानिस्तान की चोर चल दिया। रघुनाथ राव ने झटक तक 
डसका पीछा किया | उसकी भागती हुईं सेना का पीछा किया और सामान 
सम्पत्ति लूटी तथा सिनन्‍्धु नदी तक का सारा देश अपने हाथ में किया । 


( १४१ ) 


७५ लाख रुपये लेने का इकरार कर पेजाव प्रांत भदीनावेग के 
हाथ में सुपुरद फिया | वर्मा शुरू होने पर रघुनाथराव झपने देश को लोटा । 

१७४८ हैं के भ्रप्रैल मास में रघुनाथराव ने मराठा मरडल के. सब 
मुख्य सरदारों को यह लिख भेजा । लाहोर मराठों का ट्वोगया | जदानबाज 
मैदान छोड़कर, अफगानिस्तान की ओर भाग गया ।।हमारी सेनाए उसको 
पीछा कर रही है। पेशवा को भी इसी तरह का पत्र लिखकर उसके सामने 
काबुल तथा भ्रफगानिस्तान को जौतने का प्रस्ताव उपस्थित किया । 


परन्तु रघुनाथराव की यह विजय यात्राएं छणगरिक थी | उत्तरी 
हिन्दुस्तान के प्रदेशों को जीत तो लिया था परन्तु वह उनका उचित 
प्रवन्ध नहीं कर सका था | मराठा सरदारों में ही कई सरदार लूट तथा 
सम्पति के प्रलोभन को न रोक सके । उनके पारस्परिक मगड़ों तथाईहैर्ष्या 
को मिपंटानें वाले कोई न था। रघुनाथराव के उम्र स्वभाव ने रफ'जपूतों 
को सहानु भूति, को खो दिया। जिस द्रकार वाजीराव पेशवा ऋणी हो 
गया था उसी है के विजित प्रदेशों में सुप्रवंध तथा ब्यवस्था: न होने के 
कारण नाना सहिव की झमभिलापाएं भौ पूरी न हो सकी | दिन प्रतिदिन 
राष्टू पर कम बढ़ता गया | उत्तरी भारत के मराठा सरदारों में भअफगान 
द्रोहियों के सम्पक के कारण देश द्रोहिता कीबी मारी फेलने लगी। रघुनाथ 
शव न तो इस बीमारी को पहचान सका और नहीं उसमें इतनी 
योग्यता थी कि वह इस का इलाज करे || छणिक विजय की प्रसन्नता के 
झावेशमें अपने आप को सस्तोष देकर धम्यमाना दिया। परन्तु अदूरदशिता 
के स्वभाव के कारण राष्टू के भविष्य की झोर ध्यान नहीं दिया । 


रघुनाथराव की इस झसावधानी के कारण मराठा मंडल तंथा भारत 
राष्ट्‌ पर आपत्ति के पहाड टूट पड़े | रघुनाथराव ठीक समय पर ढद्वोहि- 
यों का दमन न कर सका; फल यह हुआ कि-वह सथयं भा उनके चमुल 
में फेस गवा। 
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इस संभय तक प्रायः जितने भी मारतीय इतिहास लिखे गए हैं उन 
में यही लिंखा जाता है कि पानीयत की लड़ाई भाग्तीय मुसलभानों धोरः 
मारतीय हिन्दुओं में थी। माम्तीय बाल्की को वाल्पकाल से ही सिखाया 
जाता है कि लुहरे पूर्वन संदा से परस्पर लड़ते आए हैं। उनमें कर्मी 
समम्योता ही ही नहीं संकंता । भारतीय सरकारी वियालयों तथा महौँः 
विद्यालयों में इसी दृष्टि से इतिहास पढ़ायां जाता हैं । 


ऊपर जो उद्धरण लिखा गक है उससे पत्ता लगता है कि मिष्पक्ष! 
पात युरोपियन एतिहासिक को इंष्टि में पानीपत की लड़ाई राष्द भक्तों 
ओोर राष्ट द्रोहियें. का युद्ध था। लेखक की सम्पति में मराझे केबल 
हिम्दुओं के प्रतिनिि नहीं थे; अपितु इन' सब शक्तियां और सरदारों 
के प्रतिनिंधि थे'जी भारत वर्ष को तथा भारतवर्ध की राजंधोनी दिल्ली 
की विदेशी अफरानी के. ऋाजमेण 'से' बचाना चाहते थें। इस प्रसंग॑ में 
हम पानीपत के उद्योग पर्व का वर्णन करते बुए बताएंगे कि कौन र वीर 


देश भक्त थे ओर कोन २ देश द्वोही। इस भाव को स्पष्ट करने के; 
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लिए अप्दाली थी पूर विजय याज्रार्थों का सक्षिप्त वर्शन करना 
आवशएयक हैं । 


नादिग्शाह ने दिल्‍्ल्ीपर प्राक्ृमण क्र, कमजोर मुगल वादशाहों को 
अपने आधीन कर, सिन्धघु नदी तक अधिकार कर लिया था | इसके बाद 
झइमदशाह दुसेनी अछदली ने पंजाब प्रत्त पर भक्ररण कर अपना 
अधिकार जमाना चाहा | भारतम्ष में फिर से अफगान वश की स्थापना 
कश्ने के लिए इस अफगान सरवारने ५ चढ़ाइयां का। भारत में रहने 
वाले पठान अफपानें ने इपे खमय समय पर पर्याप्त सहायता दी | 


"भहमद्शाह दूर्गती का जन्म १७२४ ईं० में हुआ था । दुर्गनी ने झुरू 
से ही मादित्श हद था सेता में चाकगी की। १७४८ ई० में नादिग्शाह 
कौ मृत्यु के पीछे अफगानिल्तान का राज्य अहमदशाह दुर्शनी को मिला । 
इसने शहानवाजग्वां को शहावललीखान का खिताव देकर, अपना वीर 
जनाया । पानीपत की लडाई में यह शहावरलीखा दुशनीका दा्यां हाथ थाः। 
नादिरशाह की कमाई हुईं सारी सम्पत्ति दुर्शनी को मिली भतः उसे 
विजय यात्रा कामे के लिए रुपयों की अड़चन नहीं हुईं | खाली सेना को 
काम में लगाने के लिए पेशावर पर हमला किया ओर, ल्वाहोर -के देशद्रोही| 
अधिक्रास्यों के निमन्‍्त्रण 'पर पंजाब की -भोरे कूच किया । 


दिल्‍ली दरबार के वजीरग्वानडोरान को मृत्यु के पीछे कमरद्दीनखान 
जादशाह का वजीर॑ बना। इस वजीर ने शहीनवाजखान के सरदार जग पंजाब 
का सूब्रेदार बसाकर मेजा । शहानवाज्ता तथा उसके भाई की 
आपसनमें नहीं बनी | इस पारस्परिक लड़ाईसे फायदा उठाकर, अदीनाक्रे'माम 
के सरदार ने अपना काम सिद्ध किया । इसी ने ऋषदाली को भारत में निम- 
स्ज्वित किया | यह लाहोर के पास सड़कपुर गांव का रहने कला था । धीरे 
दरबार में' उन्नति कर रहा था। सादिस्शाह- के अक्रमण के समय अदौसा- 
बैग सुल्तानपुर में हाकिम-था। सरहद के धम्धों से इसे काफ़ी पश्चिति 
थीं। इस भ्रद्वीनॉयेश ने पंजाब के'भंधिकारी दोनों भाइयें में से बड़े को 


जा 
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भव्दाली की सद्दायता द्वारा सूबेदार बनाने की आशा दिलाकर इसकी सुचना 
दोनें। तरफ भेजदी । कमरुद्दीनलां ने इसका विरोध किया । पप्न्तु चब्दाली 
मोका देख रहा था। उसने एकदम .१७४८ है में पेशावर से झागे वढ़ 
कर मुलतान प्रान्त का भपने भाधीन कर लिया | शहान्‌वाजखान इसका 
विरोत्र करने के लिये भागे बढ़ा, परन्तु पगजित होकर लौटा। १२ 
जनवरी को अकालो ने लाहोर झपने झाधीन कर लिया | कमरुद्दीन खां 
ने शाहजादा भरहमदशाह की सहायता से सर हिन्द स्थान पर भ्रब्दाली को 
हराया । इसी स्थान पर अचानक तम्बू में तोप का गोला गिरा। कमरु- 
दीन खां निमाज पढ़ रहा था, वह बमलोंक को पहुंचा दिया गया। 
इतने में कंधार के मागड़ों के .कारण अब्दाली स्वदेश को लौट गया। 
पंजाब का काम कमरुद्दीन खां के लड़के मीरमन्नू को मिला | उसने 
अन्तिम दम तक अच्दाली को भारत में झागे नहीं बढ़ने दिया। इधर 
यादहाश की मृत्यु का समाचारे सुन कर शाहज'दा दिल्ली की ओर झाया | 
उसने निज्ञाम मुल्मुल्क को दक्षिण से दिल्ली बुलाया । परन्तु २१ मई 
१७४८ ई० को निजामु का देहान्त हो गया | तब लाचार होकर सफदर 
जेग को अपना वजीर वनाया झौर गाजीउद्दीन को दरवारे में वक्षीगिरी 
का भ्रधिकार दिया | 


इधर मराठे वीर भी दरवार में झपना अधिकार ब्रढ़ा रहे थे | पठान 
लोग गंगामपुना के बीच में भ्योध्या लखनऊ भादि प्रदेशों में झली- 
मुहम्मद के नेतृत्व में उत्पात मचाते थे। सफदरगंज ने मराठों के साथ 
मिल कर झलीमहम्मद के तीनों लड़कों की पारस्परिक भनतवन से फायदा 
उठा कर रहेलखयड में भ्रपना अधिकार ज़माया | इसी समय महम्मद 
शाह की मृत्यु हो गदटे। बादशाही, की रक्षा केसे हो ! अदोनावेग तथा 
रुहेले पठान सरदार दिली में फिर से पठान वश को स्थापित करना 
चाहते थे | सफदर जग तथा गाजीउठद्दीन पठानों के शासन/ को नहीं 
खांहते थे । दोनों मे भारत को इन बिदेशी प्रठानों के झाक्रमग् 
से बचाने के लिये १७५० ई० में मराठों के साथ एक भहदनामा किया । 
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मराठों. की झोर से इस पर हस्ताक्षर करने वाले जयापा सिंदे और 
मल्हार राव हीखकर थे। इसकी दोददी शर्तें थी:- 


१. ठठा मुलतान पंजाव राजपूताना रोहेल खण्ड में मराढी फोज के 
ख्य के लिये भराठों को चोथाई वसूक्ष करने का अधिकार दिया जाय | 


२. मराठों को चाहिये कि वह दिल्ली कौ वादशाही को अव्दाली तथा | 
सिन्ध के अमीरों ओर रुह्देलों के आक्रमण से बचाए | 


इस इकरार के कारण मराठों और अद्दाली का प्रत्यक्ष मुकाबला | 
ठन गया। दरबार में भी दी पद्दा हो. गए | एक पच्त इस अहदनामे को 
मानता था, दूसरा इसके विरुद्र था। मराठों ने शिन्दे की सहायता से रुह्देल- 
खण्ड को जीत लिया । पंजाब के. उत्तर भाग में रुहेलों तथा पठानों की 
नहीं चलने दी। चब्दाली ने कहैवार चढ़ाइयां करके अपना प्धिकार | 
जम:ना चाहा,परस्तु सतिक्‍खों तथा मशगर्णं की जंगलों तथा पहाड़ों. में रहमे 
वाली सेनाओं ने उसके पेर नहीं जमने दिए । मल्हार्तव होलकर तथा 
शिन्दे ने सुंफदर बेग तथा गाडीउद्दीन के साथ किल कर, सोरे उत्तर 
भारतवर्ष में भ्रपना तेज प्राकट किया । परन्तु मराठों की इस विजय, | 
में एक ही कमी थी। वह कमी अब्यवस्था की थी । अन्नजी हिंग 
मल्हारराव होलकर, तथा शिन्दे आदि में अनुकन हो गई। इनकी भझड़-' 
अनों को सुलमकाने वाला कोई न था। पेशवा दक्षिण की लडाइये में 
ब्यप्र था| उत्तर भारत में प्रभावशाली नेता के विना काम नहीं चल 
सकता था। 

इस सुलगती झाग को शान्त करने के लिए रघुनाथ राव को १७४३३ 
हैं में पेशवा ने उत्तर हिन्दुस्थान में भेजा। रघुनाथ राव का स्वश्षाव 
तीब्र-था, कह इस झगड़े को न निपटा सका, जादों तथा राजपूत! से भी| 
झनवन हो गई | जबतक रघुनाथ राव स्वये दिल्‍ली में रहा तबतक जाट 
तथा शजपूत चुप रहे, परन्तु उसके जाते ही वे लोग भी मराठों के विरोध 


( १४३ ) 


में खड़े हो गे | मराठी सेना की कम संख्या को देखकर, अफगान पक्ष 
ने झब्दाली को निमन्त्रण दे दिया | इसवार निमन्त्रण देने वाले 'शरदार 
क। नाम नमीबुद्दोला था | दूसरी ओर यगाजीउद्दीन तथा भवध के बज़ीर 
दक्षिण के मराठों की सहायता से दिल्लौ दरबार की रघ्ता कर रहे थे। 
इस चहल पहल में एक वीर के वलिदान ने चिरकाल से दूर दूर 
पहकर, सुकाबला काने वाली ग्रेमाओं को पानीपत की लड़ाई में भामने 
सामनेशला खड़ा किया । यह बी था “दत्ता जी शिंदे ।? १७६० ई० 
अब्दालौ से लड़ाई करते हुये यह सरदार मारा गया | रोमोंचकारी वलिदान 
'का समाचार सुनकर सारा हिन्दुस्तान कांप गया। सारे देश ने एक स्वर 
सि मराठों के म्गंबे कड़े के नीचे, पानीपत के भेदान में* सदा के लिये 
अफगानों का अन्त करने का संकल्प किय। । 

दत्ताजी शिंदे के बध के कारण पेशवा का ध्यान इस ओर झआझाकृष्ट 
छुझा ॥ दत्ता जी शिंदे जेसे वीर पुरुष की मृत्यु छोटी मोटी बात न थी १ 
नाना साहेब ने रघुनाथ राब के सरे कारगुजार की पढ़ताल की भौर निश्चय 
किया कि मविष्य में उत्तर सारत की विजययात्राओं में सेनापति का पद कर्नाटक 
के विजयी चिमणा जी आप्पा के पुत्र सदा शिवराबमाऊ़ की दिया जाय । 
उत्तर भारत के विजित प्रदेशों की प्रबस्था को ढीक करने त्तथा छोटे मोटे 


खसादारों पर दवहवा वेठाने के लिर पेशवा ने अपने १६ साल के लड़के 
विश्वास राब भाऊ को भी उत्तर भारत में भेलना उचित समझा | मरादें 


ने निश्चय किया था लो सदाके लिर इसका फैसला करेंगे अथवा मर मिटकरे 
दुनियां के इतिहास में अमर हो जायेंगे | वीरों के यही ढंग होते हैं। अब 
एकत्रार कुछ करने का निश्चय कर लिया फिर कोई शक्ति नहों जो उन्हें 
विचलित कर सके | मराठी सेनायें वीर हत्या का बदला लेने के लिये 
चल पड़ी | इन सेनाओं के वीर नाद को सुनकर, शत्रु पक्ध भी जी जान 
से तय्यारियां करने लगा। पाठकगण याद रखिये। यहां दो ही पक्ष हैं । 
एक मुगल बादशाही के रक्षक, भारत के विदेशी झाक्रमण से बचाने वाले 
शष्रुमक्तों का. भोर दूसरे झफगानस्तान के चादशाह को भारत पर 
खंक्रमण करने के लिए बुलाने वाले देशद्रोहे--राष्ट्र शत्रुओं का। 


( १४७ ) 
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पानीफ्त का मैदान भारतीय' इतिहास में विशेष महत्व का हैं। 

पांडब, पृथ्वीराज, महम्मद गौरी, पठान मुगल मराठेः सब विजेताओं ने 
इस मंदान में ही विजय प्राप्त करके दुश्मन को सदा के लिये समाप्त करने 
का यत्ञ किया । पानीपत के इस मेंदान में झाजतक सात साम्राम्य तवाद] 
हो चुके हैं । भग्रेजी शासनकाल से पहले पामपत' का मेदान भारतीय 
शासम का केन्द्रस्थान बना हुग्रा था। उत्तर तथा दक्षिण की राजशक्तियों 
की' शक्ति परीक्षा का यही स्थान था । जों कोई शक्ति भारत में 
झपना एक झत्री राज स्थापित करेना च'हती थी, उसके लिये 
जरूरी था कि बह सरे भारत पर दवदबा रक्धमे के लिए; इस केन्द्र स्थान' 
पर अधिक्तार करे | वहां स्थिर होकर, उत्तर दक्षिण तथा मध्य भारत के 
साथ २ राजपूयाना के मेदानों पर भी अंख रखी जा सकती थौं। यह मदान 
सदा से बलशालौ शक्तियों से झावृत रहा है। उत्तर में पजावी बीर, आस” 
पास पश्चिम मेँ राजपूत वीरे; पूर्व तथा उत्तर के रहेले और पुरविये, दक्षिण” 
में मराझे वौर, इस रख भेदान में अपमें करतव' दिखाने को तथार रहते थे। 
इन वीर जातियों को भपने प्रभाव में रखने के लिये यही स्थान डपयुक्त था ।* 
अपनी इस स्थिति विशेषता के कारण ही यह मेदान वौरों के रक्त से सोचा" 
जाकर, दुनिया के इतिहास में भमर होगया है।' झाज भ्रग्रेज भी पानीपत 
के पास के मैदानों में नए किले खंडे कर, प्राचीन इतिहास को दोहरा रह 
हैं। स्वतम्त्र भफगानिस्तान का मुकाबला कलकत्ते बेठकर नहीं हों सकता 
था । स्थान की सेनिक योग्यता को देखणर इनकों भी यहां झाना पडा है।' 
दखें देव की यह करनी भेग्रज वीरों को किघर ले जाती है। ज्योतिषी इस". 
झाठवों सल्तनत की तवाही के सम्बन्ध में भी भविष्य वाणियां कर रहे हैं। 
प्रस्तुत कथा प्रसंग में। इस भूमि ते वीर मराठों को ऋपने भमिषेक के लिए 
मिमन्त्रित किया. |: 


( १४८ ) 


मराठे वीं ने वीर भूमि के झाहवान को सुना ओर विदेशियों के 
पादाघात से मात भूमि की रक्षा करने के लिए शुभ मुह्ठत में सदा शिंवरोब 
भाऊ के नेतृत्व में उत्तर की ओर प्रस्थान जिया | 


(१५) 
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अह्दाली की दिल्‍ली पर चढ़ाई सुनकर, दिल्‍ली के बादशाह ने 
पेशवा को बुलाया | सब झवस्यायों की ऊंच नीच देखकर, पेशवा ने १४ मार्च 
की १७६० को पटदूर स्थान में रंगपत्वमी का त्यौहार मनाकर छत्तर 
की विजय यात्रा करने के लिए सत्र सरदारों को रंगपतञ्चमी के रंग 
गुल्लाल से अमिनन्दित कर, विदा किया। सदाशितबराब भाऊ मुख्य सेनापति, 
नियत हुशा । पेशवा का पुत्र विश्वासरावु भाऊ साथ था। ४५० हजार 
रुपया तथा ४ हजार की सेना साथ थी। इब्ाहीम ग[रदी मपने तोपखाने 
के साथ सेना के साथ था। दक्षिण कर्नाठक में युरोपियनों का मुकाबला 
करने के लिर सदाशित्रराव. भाऊ ने इब्राहीम गारदी के आधीन 
युरोपियन ढंग पर विशेष सेना तख्यार कराई थी | इस सेना के भरोसे; 
सदाशिवराब भाऊ को भपनी ब्िजय में पूरा विश्वास था | 





विश्वास के साथ सेनायों ने कूंच किया | मार्ग में रूडे हुए सरदारों 
को प्रसक्ष करते हुए, अब्यवस्थित सददारों को सुव्यवस्था करने के लिए 
प्रेरित किया । पेशवा के प्रतिभाशाली प्रतिनिधि को झाता णेखकर, सन 
सरदार सावधान हो गए। 


दयाजी गायकवाढ़ पैशबायों के प्रभाव से अलग हो रहा था भोर 
पहिले रीति रिवाम के विपरीत पेशवा के प्रतिनिधि को वांये द्वाथ से 
भअभिनन्दित करने लगा था। सदाशिवराब भाऊ ने उसे कहा कि पानी 


पत से लौटकर तुम्हें गुजरात मालवा का अखंड श्रधिकार दिया जायेगा | 
इससे प्रसन्न होकर; वह भी पूवेबत्‌ पेशवा के प्रति सनन्‍्मान पूर्वक व्यवहार 
करने लगा औोर दांय हाथ से प्रणाम करना शुरू कर दिया। 


इब्राहमखां गारदी को संदेह थ कि कहीं मरठे लोग गनिमी युद्ध 
पद्धति ( छापे डालकर शत्र को हैरान करना) का अवलम्बन कर मुझे 
तोपख़ाना सहित, मेदान में अकेला छोड़फप न भाग जाय। सदाशिव- 
शव भाऊ ने इसे विश्वारा दिलाया कि युद्ध के मेदान में में झन्‍त तक 
तुम्दरे साथ रहूंगा-दौनों एक दूसरे वा अन्ततक साथ देंगे। इस प्रकार 
वीर पुरुषो को पअपनाकर, सदाशिवराव भाऊ आगे बढ़ने लगा। मरा 
की इस भारी सेना में ब्राह्मण, प्रभु मराठे-सब जातियों के लोग थे। 
सदाशितराव भाऊ ने बुंदेलखंड के मराठे सूबेदार बुंदेल पन्‍त को शत्रओं 
की स्थिति जानने के लिए लगातार सेकडों पत्र लिखे । इन पत्नो से प्रक: होता 
है कि सदाशिवराव भाऊ कितनी सावधानी तथा दूरद्शिता के साथ श्र के 
गढ़ को सामद्वान दग्रडभेद आदि उपायों से फोडकर भागे बढ़ रहा था। सदा- 
शित्रगाव भाऊ केवल वीर ही नहीं था; अपितु अपने पिताकी तरह नीति 
कुशल भी झा | दूसरी भोर अच्दाली अनुभवी सेनापति था। वाल्यकाल 
से युद्रों में ही खेला था। दोनों पक्षों के सेनापतियोंने एक दूसरेको उस पार 
पहुंचा कर,ही लौठने का निश्चम किया था। दोनों अपने पूरे यौदन पर थे । 


' दोनों के दिलीं में योत्रन मंद से सीची जा रही महत्वाकांक्षा तथा 
विजयाभिलाषा की ज्वाला जल रही थी। दोनों ने निश्चय किया हुआ्ा 
था कि एक दूसरे को हरा कर ही लोठेंगे । सदाशिवराव भाऊ 

(वी आयु इस समय ३० वर्ष की थी। अहमदशाह भझब्दाली_३६ थे 
वर्ण में प्रवेश कर चुका था। पानीपत के मैदान में पहुंचने से ूर्णतक 
दोनों ने राज दूतों तथा भेदियों द्वारा नीति चक्रों को शतरंज के दाव घेंच 
ले | कोई किसी को पक न सका । यदि कोई जीतने लगता 
था तो भाग्य उसके विपरीत हो जाता। अन्त तक दोनों डटे रहे। 


( १४० )» 


दोनों ने एक दूसरे का रास्ता रोक लिया. । सब दृष्टिपों से दोनों तुले हुए. 
थे। काई किसी से कम नहीं था| 


सदाशिवराव भाऊं ने बुंदेले सरदार को लिखा कि तुगने शुजा को 
मलका जमानी द्वारा अयनी ओर मिलने की कोशिश करनी । उसे कहना कि 
मराठे लोग शाहभालम को दिल्ली की गद्दी पर बैठा कर तुम्हें उचका वजीर 
बनाएंगे | उसे यह भी लिखा कि न्जीवुद्देला को छोड करे भय मुगल 
सरदारों हाफिय रहमत खां आादि क्यों भी अपनी ओर मिलाने कौ 
कोशिश करनी । 


दूसरी ओर मलका जमानी ने नजीबुंद्ोला के प्रभाव में घाकर; सब 
मुसलमानों को इकट्ठा करता शुरू किया | सेनाओं का जमाघ कर दिल्ली 
में मुसलगानों की छोटी मोटो सेना को ढबलफुर की ओर मेज दिया। 
(मुसलमानों ने दिल्ली से काशौ तक भपना प्रभाव जमाया । उत्तर में हिमालय 
तक अज्दाली की सैना फेली हुई थी । रद्देल खण्ड में शुद्ध की उदासीन 
सेना थी । इठात तथा यमुना के आसपास बुहेल रड में मराठे का थोड़ा 
अहुत जोर था। भनुभवी गोविन्द पन्‍्त बुंदेले ने मराठों की शक्ति को. 
समाल रखा था | परन्तु यद्ां के मरांठे सरदारों में भापस में अनबन 
थी | अखिर ३० मई को सदाशिवराक भाऊ ग्वालियर पह्ँंचा। इस 
सारी यात्रा में सदाशिवराव भाऊ ने होलकर; तथा बुंदेले को इसी 
झाशय के पत्र लिखे कि कर वसून्र करो झोर श्र पक्ष में फूट पेदा करो + 
अब्दाली के भक्त सेरदारों को भपनी झोर मिलाझो। शुजा पर दोनों 
पक्षा जोर लगा रद्दे थे । नजीबुद्दोला तथा बुंदेले दोनों इसको भपणनी भोर 
मिलाने की कोशिश कर. रहे थे । इतने में जून का महीना झागया | वर्षा 
के कारण झांगे बढ़ना मुश्किल्न था। भाऊ ने जनकोनी को लिखा कि मर।ठी 
सेना १० जुलाई तक झागरे पहुँच जायगी | इधर शुजा पर भब्दाली 
का जादू चल गया | अब्दाली कोर शुआ एक हो गए। 


विचार यह था कि झाड्टरे के पास से मराठी झेना बमुना लांघ कर, 


( १४४१ ) 


'बुन्देले की सेना के साथ मिल कर सकुरावाद में भ्रब्दाली की सेना पर 
'छापा डाल कर, शत्र को उत्त! की ओर घकेल दे । इस हालत में झुजा 
को मराटों के साथ लाचारे होकर सन्धि करनी पड़ेगी । परन्तु यमुना का 
पूर चढ़ा हुआ था। सेना का पारख्तरना मुश्किल था। अतः निश्चय 
किया गया कि उधर न जाकरे दिल्ली पर अधिकार किया जाय | वहां से 
'मथुरा की भोर चले | मथुरा में जनको जी शिंद तथा होलकर की मध्यस्थी 
से सदाशित्रराब भाऊ ने जाटों के राजा सूरजमल को अपने साथ प्रिलाया । 
सदाशिवराब भाऊ ने एक कोस झागे जाकर, राजा सूरजमत्न की अगवाईं 
'की । यमुना को साक्षीकर, दोनों ने एक दूसरे की सहायता करमे की प्रतिज्ञा 
की । इस प्रकार राजपूताना की झोर से रखद पहुंचाने का प्रवन्ध कर सदाशिव 
राव भाऊ निश्चिन्त हुआ । 


इसके वाद शिंदे, होलकर, तथा वलवन्त राव झादि मराड़े सरदारें को 
इन्नाहीम खान गारदी के तोपखान के साथ (दिल्‍ली शहर सर करने के लिये 
भेजा। देखते।देखते २९ जुलाई को दिल्ली मराठों के भधिकार में आगयी । 
सदाशित अमन ने विधास राव शाऊ को झागे करके दिल्ली में 
'प्रबेश किया | विश्वासरातर भाऊ ने शान के साथ किले में प्रवेश किया । 
बादशाही दरस्वार की सम्पत्ति तथा वेमव को देख कर सब को च्ानन्द 
हुआ | सदांशिव राव भाऊ ने किले तथा दिल्‍ली शहर का प्रगन्ध नारोजी 
शंकर को सींपा । दिल्‍ली भ॑ टिक कर अब्दाली की सेना तथा सा- 
दारों में फूट फेलानी शुरू की। दिल्ली में मराठों को भधिकार प्राप्त करते 
दख कर, शुजा तथा रहमत खां झादि सरदारों को च्रच्दाली के साथ मिल- 
जाने का दुःख हुआ | उनके दिल टूट गए । सदाश्िव राव भाऊ के यहां 
शुजञा का भवानीशक्र नाम का बक्नील रहता था | उसने शुजा की ओभोर 
से सन्थि की बातचौत भी शुरू करदी ।इस समय याद सदाशिवराव 
फाऊ इटठाबा कौ प्ोरे से बुन्देले की सेना के सथ मिल कर, अब्दाली 
'की सेना पर भाक्रमण करदेता तो निश्चय ही शुजा का मराठों के साथ 
सन्धि करनी पड़ती | 
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परन्तु मर शितरात्र भऊने ऐसा नही किया । डेढ़ महीना संघिक्ी बातचीत 
करने में बिता दिया। इतने में नजीवुद्दोला ने कई तरह की अफवाई फेला 
कर, मुतलमानमात्रका मराठांक विरुद्ध भड़काया | उसने अफवाह फेलादी कि 
मराठ ने बांदशाह के 'सेंदासन पर अपना अधिकार कर लिया है। 
विश्व,सराय बाइशाह वना दिया गया है | खरे दीवान की सुनहरी छु्तों को 
तोड लिया है । इन अमयाहोंकोी फेलाकर इस्लामके नाम पर; उसने स्वपक्षे से 
विचलित होते हुए मुसलमान सरदारों को अपने साथ रखा। नजीबुद्दोल। 
ने विदेशी दुश्मन के आक्रमण को मुसलमान और हिन्दुओं का फ्रन्न 
बना दिया । मर ठों ने इन श्रम पूर्ण समाचारों को दूर करने की काफी 
कोशिर की । उन्होंने शाहआलम के पुत्र वबलीवद के नाम से शासन 
काय किया । शाह आलम की छाप के सिक्के चल.ए । 


परन्तु साम्प्रदायकर कट्टरपन से आविष्ट हुए दिमाग जल्दी ठीक नहीं 
हुए | भाज हम भारत में देख रहे हैं कि किस प्रकार स्वार्थी लोग तीसरी 
विदेशी शक्ति के कठपुतली वनकर हिन्दुओं ब्रथा मुसलमनें 
को भापस में लड़ा रहे हैं । 


उस समय अफगानिस्तान के विदेशी राजा के कठेयुलली बने हुए 
नजीवुद्दोला ने इस राष्ट्रीय प्रश्ण को मजहबी रूप दे दिया । इस देश द्रोद्द 
का परिण।म यह हुआ कि मुगल बादशाही की रक्षा न हो सकी । अच्छा 
होता यदि सदा शित्राव साऊ एक दम आक्रमण कर ऐसे <स्वार्थी देश 
द्रोहियों के किचारों को फैनने न देता | सदाशिवराव भाऊकी इस गलती के 
काग्ण युद्र का रंग ढप ही बदल गया । अब यह प्रश्न हिन्दुओं भोर 
मुसलमांनों का हो गया | परिणाम यह हुआ कि मजहबी जोश में आकर 
दिंदुस्तानी भाई भाई--अपसमें लड़ पड़े। दोनोंको लड़ाकर महत्व'कांक्षी अफु- 
गानी अब्दाली स्वदेश को लोट गया । 


डेढ़ मास बीत गया, यूसुना का चढ़ाव नहीं उतरा। बुंदेले की भकेली 
टुकड़ी कुछ नहीं कर सकती थी | भाहिर यह निश्चय किया गया कि 
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उत्तर की भोर कुँजपुरा स्थान की ओर पहुँचकर झदशाली की सेना को 
यमुना तथा बुदेलेकी सेनायोंके मध्वमेंघेरा जाय | कुजपुराकी भोंर सिंदे होलकर , 
आदि सरदारों को मुकाबला करने के लिए भेजा | स्वयं पीछे २ तोपखाने 
के साथ प्रस्थान किया । इस समय सदाशित्र माऊकी सेना ने यमुना के 
पश्चिम तटवर्तों २०० मील के मैदान की रच्ता करनी थी। दिल्ली से 
उत्तर की ओर यमुना के पश्चिम में वागवत २० मील, सोनपत २६ मौल 
गणेरि ३६ मील, पानीपत ५४ मील, और कुंजपुरा ७८ मीख पर है। 


दिल्ली से नीचे दक्षिण की झोर मथुग €० मील पर है | झागरा ५० 
मील है । यमुना के इस पश्चिमौ २०० मील के मेदानकी गराठों ने देग्वेरेख 
कग्नी थी । यमुना के पश्चिमी तट पर वागपत तथा सोनपत के सामने 
दूसरे किनारे पर झब्दालीकी सेना थी। बुदेलेखडकी ओर बुंदेलेके वीर थे। 
उत्तर की ओर मगदे भागे पड़े | दयाजी गायकवाड़ आर्दि मगठोंको रोकने के 
लिए अब्दाली ने कुशबशाह तथा भअब्दुस्तमाद खान को भेजा | इस कुतुब- 
शाह ने ही दत्ताजी शिंद्‌ का बस किया था | इसको देखते ही मराठों का 
खून खोल गया | भर लढ़ाई हुडे, दोनों सरदार मराठों के हाथ में आ। 
गये । सदाशिव्॒रब भाऊ के पास भेज दिए गये। संदाशिवगत भाऊ ने 
दोनों का शिग्च्छेद करने की भाज्ञा दी, शिएव्डेद किया गया | दत्ताजी के 
खून का बदला लिया, रक्त का रक्त से तपेंण किया गया। इस समाचार 
का सुनकर भब्दालि के रोगटें खड़े दोगये, इम प्रकार शत्रु का दमन कर 
मराठों ने १६ अक्टूबर को १७६० में कुजयुरा में विजयद्शमी का त्योहार 
धूमवाम के साथ मनाया । शत्रुओ पर विजय प्राप्त कके ही अमसज्ी विजय 
दशमी मनाई जासकती है| आज हम लोगों ने विजयदरामी जेप्ते वीरतापूण 
त्यौहारों को नाटम तथा लीला का रूप देदिया ह। देशभाइयों. + यदि 
असलो विजवदशमी मनानो है तो मराठेशबीरों की तरह देशद्रोहिया का मान 
मदन करके राम का नाम जपो । यहीं सच्ची ब्रिंजयदश नी है । 


इसी समब सदाशिवरात भाऊ के भोंबिन्द पेत बुन्देले का लिखा था 
कि तुम बुन्देलखंड की भोर से भब्दाली को सेना की रसद को रोको तक 
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गनिमी की युद्धपद्धति का सहारा लेकर, भब्दाली की सेना को भपनो झोर 
लगाए रखो । परन्तु बुन्देले की सेना थोड़ी थी, उसने इस थोड़ी सेना 
के द्वारा रसद तो रोकी परन्तु भव्दाक्षी की सेना को वह झपनी भोर व 
खींच सका । इतने में भब्दाली ने अपने झापको चारों झोर से घिरा हु 
देखकरे यमुना पा( करने का निश्चय किया। रसद के बन्द होजाने से उस 

(प्लेना में महमी की ओमारी फूट पड़ी | भाखिर २५ भ्रक्टूवर को सदा- 
शिवराव भाऊ को खबर मिली -कि भ्रव्दाल्ली की सेना यमुना के पश्चिमी 
किनारे परे, वागपत के सामने उतरे रही है । 


अब्दाली ने यमुना पार करने का निश्चय कर लिम्रा धा। चांदी के 
पत्रों पर कुरान की भायतें लिखकर, यमुना में प्रवाहित की । छाती तक 
गहरे पानी में हाथियों की पंक्ति खड़ी कर उनपर सारा सामान नदी से पार 
उतारा | स्त्रये घोड़ी पर खबार द्वोकरे यमुना पार की, सिपाहियों ने भी वौर 
सेनापति का अनुकरण किया । देखते २ बागपत के मेदान में भब्दाली 
एक लाख सेना के साथ पहुंच गया, इस सेना में २४ हजार सेना अब्दाली 
की थी । ३० हजार शुजा की झोर शेष देशी सेना थी । बागपत में मराद्ों 
की छोटीसी टुकड़ी थी । भब्दाली की सेना को सिरपर झाया देखकर वह 
टुकड़ी कुञ्जपुरा की भोर कुकी । सदाशिवराव भाऊ ने एकदम 
पानीपत की ओर बागडोर मोडी ओर मोबिन्द पंत बुन्देले को लिखा कि 
बह शीघ्र ही भ्पनी सेना लेकर, बागपत में घब्दाली सेना का पीछा करे । 


इस समय रसद बन्द हो जाने से अब्दाली की सेना की बुरी हालत 
थी । कीमत मंहगी होरही थी । पीर्ठी तीन से!, चने चार सेर, थी ८ छटांक 
के भाव बिक रहा था। मराठी सेना में गेह १६ सेर, चने १२ सेर, घी 
डे सेर के भाव बिक रहा था । बुन्देल पंत की छोटी सी सेना यमुना 
पार न उतर सक्री | इतना ही नहीं; भब्दाली ने शाहवल्प्लीजान के लड़के 
अताईखाने को ४ जनवरी के दिन पुंदेले पर झाक्रमण करने के लिये 
मेजा | इस युद्ध में गोविन्द पन्‍्त बुंदेले की पृत्र के साथ मृत्यु हुई । 
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इस घटना से पहले मराठों की स्थिति सत्र प्रकार से: चच्छी रहीं |! 
बुंदेले के मरते ही अभ्दाली का रसर का द्वार खुल गया। अव्दाली सेना 
का झन्न कष्ट कम्र' होने लगा | दूसरी तरफ. मराठों के थहां कुटिल: ग्रह 
अपना कोप करने लगे । 


पानीपत के भैदान में मराठों ने अपना जमाव किया । मरालें में दो 
पक्ष होगए | एक पक्ष का कहना था कि हमें शत्न की सेना पर धावा 
डालकर उद्चे हैरान करना चाहिये दूसरे पक्ष का कहना था कि हमें 
पानापत में मोर्चावन्दी करेके शत्रु की सेना का प्रत्यक्ष मुकाबला कप्ना 
चाहिये | मल्द्वारागव होलकर छापा डालकर लडाई करने के पद्षा में था। 
इृत्राहीम खां गादी मोचबन्दी कस्के लड़ने के पक्ष में था। सदाशिब राव 
भाऊ ने इनाहीम खान गारदी के तोपखाने के भरोसे पर;. मोर्चाबन्दी करके 
लडने का निश्चय, किया । चारो झोर वड़ी भारी खंदक खोदो मई । मोर्चा- 
बन्दी की गईं | इधर पानीपत से तीन दिन की दूरी के फासले, पर 
अध्दालौः की सेना थी। कुछ दिनों तक मराठी सेना की हालत भ्रच्छी रही, 
परन्तु बुंदेले कौ मृत्यु के वाद भब्दाली प्रवल होने. छगा । सदाशिवराव 
को भरोसा था कि देंक्षिण से उसे सहायता पहुंचेगी । सदाशिवराब भाऊ 
के गोविस्द' पंत ुंदेले के नाम लिखें हुए नवम्बर तथा दिससवर मास के 
पत्र नहीं मिलते । 


यह पत्र शत्र के हाथ' में चले गए। शज्र' ने इन पन्नों का प्रयोग कर 
दक्षिण तथा उत्तर कौ भोर से रसद रोकने की कोशिश की । परिणाम 
यह हुआ कि मराठी सेना में महंगी के साथ २' बीमारी फूट पड़ी | सदाशिव 
राव भाऊ को झाशा थी कि दिल्‍ली से २० लाख का खबाना आएगा 
बह झाशा भी पूरी नहीं हुईं। जाटों तथा राज्यूतों' की ओर से भी पर्याप्त 
सहायता नहीं मिली । झाखिर भाऊ ने दादा जी को ३०० सवारों को 
४५००) की थेलियां लाने के लिए दिल्‍ली भेजा ।' रक्षा के लिए ५०० 
सरदार भी साथ भेजे | यह लोग रुपया लेकर एतत को लोट रहे थे. कि 
अंधेरे में शत्र के ढेरे! में' भूल से भटक गए ॥ 
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दोनों सैनाएं महीनों निश्चेष्ठ होने के कारण थक्र गयी थी। दोनों 
सेनाएं एक दूसरे की ट्थिति को नहीं जानती थी | शुजअदद्दोन्ना तथा रुहेले 
सरदारों ने अश्दाली को कहा कि मराठों पर आक्रमण करो । 


अध्दाली गे कहा तुम अपना काम करो । लड़ाई का मदान मेरे लिये 
है। इधर महंगी तथा बीमारी से तग अर मराठी सेना ने सधि करने की 
इचच्छा प्रकट की । अब्ठाली ने कह्ला भेजा कि मैं तो युद्ध करना हा जानता 
हु-मुझे; नहों पता संधि किसे कहते हैं | यदि कभी सि की सम्भावना 
होती थी तो नजीवुद्दोला बीच में पढ़कर फिर से ध्ब्दाली को युद्ध के लिए 
तय्यार करता था। अ'खिर १०-१०-१७६४ १ के दिन मराठी सेना अधीर हो 
उठी और उसने सदर्शशवराव भाऊ स कहा कि अब हव बहुत देर तक नहीं 
ठद्दर सकते । अब लडाई की तेयारी करो। रंगप्रेचमी में रंगगुलेम की खेल 
करने वाली मराठी सेना-कुंमपुरे में विजयदशमी का त्योहार मनाकर 
१०-१०-१७६ १ ई० के दिन रेण्रंग में तलवरों के साथ शत्रगों के लहू 
से रंग गुलाल खेलने के लिए डतावली द्वो उठी | इस उतावली सेना को 
के।ई नहीं रोक सका | 


(१६ ) 
छक्ष बीरों का वलिदान #8 


१०-१०-१७६ १ शनिवार के दिन मराठी सेना ने मकर संक्रान्ति 
का दिन आनन्द पूर्वक मनाया | अगले दो दिनों में अन्तिम वलिदान कौ 
तण्यारी कौ | निश्चय किया गया कि बुधवार के प्रातःकाल शत्रु सेना 
पर अन्तिम धावा बोला जाय । चारों ओर बड़े २ सरदारों को तेनात 
कर के तोपखाने की रक्षा में बीच में सुरक्षित मंडलियों सल्लरी समुदाय 
को रखकर शच्चु की सेना को बीच में से फोड़कर निकलने का संकल्प 
किया । मध्यरात तक सब तथ्यारियां हो गयी। रात के अन्तिम 
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प्रंदर में सदाशिवरायने काशीराय के हाथ एक चिट्टी भेजी इसमें 
लिखा था । 


“अब तुम्दरे पापों का प्याला सवालव भर चुका है। अत्र अधिक 
नहीं सहा जा सकता। यदि कोई संधि चर्चा करनो हो तो एक दम 
करलो ।?? जत्र यह चिट्ठी अब्राली के पास पहुंची तो उसने कह। आज 
अःराम बरो कल यात्रा की तय्रगी करेंगे । कल्का दिन आ पहुचा । 

अन्तिम घड़ी आ पहुवी | तीपे पदर तक दोनों ओर से भयसेकर 
मारेकाट मची । अठःर ला अपने डेरे में बठा सारी स्थिति को देख रहा 
था । अड्ठाली ने अपनी सेना की छावनी के सामने कुछ दृरीपर अपना 
लाल तम्पू लगवाया था| इम स्थान पर वह प्रतिदिन प्रातः:काल निमाज 
करने तथा सांयकाल भोजन करने आता था। दिनभर घोड़ी पर सवार 
होकर, सेना में दोड़ क्लगाता था | रातको ५००० हजार सेना की टुकड़ी 
को शत्रुपर भांख रखने के लिये भेज देता था और एक ट्कड़ी को छावनी 
के चार ओर पहरे पर नियुक्त क्रिया जाता था। अपने दोस्तों वो आनन्द 
की नींद सोने की अनुमति देकर स्वयं दोरा लगाता। पानीपत में डेढ़ 
मास तक मोर्चा बन्दी लगा, अव्दाली ने आखिर मराठों को रसद वन्‍न्द 
करने में सफल्नतता पाई । 


सदाशिवराव भाऊ विश्वासराव भाऊ तथा इब्राहीम खान गरदी 
निश्चित की गई स्कीम के अनुसार शत्रु पक्ष को पीछे हटाते हुए अ'गे 
बढ रहे थे | इतने में ठीक दुपहर को विश्वासराव के गोली लगी । वह 
धरगशायी हुआ | सेना में खलवली मच गयौ। सदाशिवराब भाऊ गापे 
से बाहर होगया । पूर्वकृत निश्चय को एक दम बदल दिया। सेना हैरान 
होकर मंदान छों ड भागी । जनकोजी सिंघे तथा सदाशिवराव भाऊ ने 
अन्तिम दम तक मेदान नहीं छोडा । इब्राहीम खान गारदी शत्र सेना द्वारा 
घेशा जाकर शत्र के हाथ में केद हुआ | इसी समय चअब्दाली ने अपनी 
विशेष सेना द्वारा आक्रमण करके प्रात:काल से भूख प्यास की परवाह 
किए विना छड़ती दुईं मराठी सेना को तीन तेरह कर दिया। सदाशिवराव 


५ रैध्ण ) 

भाऊ भी वहों खेत रहा । मल्हार राव ग्रादि वीर वहां से बच निकले | 
नाना फडनवीस तथा महादजी सेंघिया मेश बदल कर दक्षिण पहुँले। 
इस पराजय का हाल सुनकर, दिल्‍ली की मराठी सेना भी दक्षिण को 
भाग निकल्ली । राजपूताना के मेदानों में से होते हुए मराठे: वीर जैसे तेसे 
दक्षिण की भोर भागे। दक्षिय में हाह्मकार मचगया । झगले दिन शुजान 
अब्यली की आनुमते से सदाशिवराब आऊ तथा विश्वाप्तराव भाऊ का 
देहान्त संस्कार आर्य पद्धति के अनुसार कराया | वीरों मे देश, रक्षा के 
लिए महीनों से जिस वलिदान की तय्पारी की थी आज, उसकी पूर्णा- 
हुति हो गई । कुछ सबय के लिए मराठों की. आशाए टूठ गईं । नाना- 
साहेब इस समाचार को सुनकर शोकाकुल होकर दिल्प्रतिदिन झ्लीण होते 
लगे | इसी शोक में बह इस लेक से चल बसे | इस युद्ध से मरा" 
की वढते शक्ति को भारी वक्का पहुचा । पस्नन्‍्तु विजयी शन्रुपक्ञ को. भी 
कुछ लाभ नहीं इभा । 


के कि 
धार ' 8 ७ डिक. 


( ९७) 
बढ़े किसको क्‍या मिला ९ /€ 


पानीपत का भयंकर युद्ध समाप्त हो गया ।. दोनों पक्षों में भयेकर जन” 
नाश घन नाश तथा शक्ति नाश इुआ।। प्रश्न यह हैं कि दोनों में. से किस 
को कया मित्रा ! दिल्ली की बादशाही को. कितने संभाला ;? दोत़ों शक्ति 
लड़ती २ घायल. होकर, क्षीण हो. गईं। मराठों का दम हूट गया। 
झव्दाली विजेता बना, परन्तु उसे कुछु नहीं मिला । युद्ध के बाद: 
भारत में: बसे हुये मुसलमान अब्दाली को घृणा की दृष्ठिसे देखने लगे। 
अफगानी सिपाहियों ने. भी स्वदेश लोटने के लिये जोस् दिग्रा । उधर 
कंधार में भव्दाली को थका हुआ देखकर वाकौ सरदारों ने बगाबत के: 
मेडे. खूड का दिये । लाचार होकर, भब्दाली को भारत छोड़ना पड़-।. 
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पिजय और पराजय में कोई भेंद न रहा ५ दोनों ने भारी नुकसान उठाया | 
मराठों की शक्ति कम हो गई । झब्र बे दिल्‍ली दरबार में अपना जोर न 
जमा सके | गाजीउद्दीन दक्षिख होता हुआ वर्मा की झोर भाग गया। 
दिल्‍ली दरार पूर्वबत असुरकित रहा । इसी समय भारत के इतिहास में 
एक तीसरी शक्ति ने अपने करतत्र दिखाने शुरू किए। पानीपत की इस 
लडाई से चार साल पूर्व इस नई शक्ति के प्रतिनिधियों ने १७५७ ई* में 
प्रासी की लडाई के बाद दिल्‍ली दरवार से चगाल ओर चिहार की दीवानी 
प्राप्त की । इस शक्ति का विरोध करने का दम रखने वाले दक्षिण में 
मरादे ही थे | परन्तु भरभाखवश पानीपत की लड़ाई में बराठं की कमर 
टूट गईं | मराठा मंडल में फिर से अन्त:कल्नह की आग फलने लगी। 
पानीपत की लड़ाई में दो शक्तियों ने आपस में लड़कर. इस तीसरी शक्ति 
के लिये रास्ता साफ कर दिया । दिल्‍ली दरबार का बादशाह शाह भाल्ञम 
महत्वाकांक्षियों का कठ पुतली बन गया | उसने कहा, जो हमें शिश 
पहुचाएगा उसपर ही हम कृपा करेंगे। मराठों भोर भ्रग्रेनों ने कोशि 
की । मराठे थक चुके थे। उत्तर भारत में उनका प्रभाव कम हो रहा था | 
सरदारों में ईष्याम्मि घबमकने लगी । इस समय इस त्तोसरी शक्ति ने मरादों 
के जयचन्द्र 'राववोदाक्ष” का सहारा लेकर, पानीपत के युद्ध का फायदा 
उड्ाया । इतिहास कह रहा है कि यदि पानीपत के मेदान में मरांठे न 
हारते तो भारत में युगेपियन शक्तियों का प्रवेश न होता। पानीपत की 
रक्त नददी की तरगें कह रही हैं फ़ि यदि देशविद्रोह्दी नजीबुद्देला ने विदेशी 
अफगानों को निमन्त्रित न किया होता तो भाज भारत युरोपियन जातियों 
के पैरों तल्ले न रौंदा जाता । परन्तु देशद्रोहियों को जन्म देने वाले देशों 
को पराधीनता रूपी भयकर दण्ड मिलता ही है | भाज भारत वही देढ 
'फल भुगल्र रहा है  ञ्राज भारत उसी पाप का फल फ रहा हैं। इस पाप 
का प्रायश्चित यही हैं कि हम सत्र फिर से राष्ट्र प्रेम की पवित्न नदी में 
स्नान कर, “भारत, भारतवासियों का है; बह्ढी उसके मालिक हैं” के 
नारों को का रूप में परिसत करें । 
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भारत के हिन्दुओ + और मुसलगानो ! पानीपत के युद्र के कारों 
का मवत्र करो, राबोवा की देश द्वोहितापूण हस्कतों का गम्भीर 
अलोचव करो भोर प्रण करो कि हम नजीबुद्दोशा की तरह विदेशियों से 
वहकाए जाका अपने देश भाइयों को मजहबी लड़ाई कगहों के लिए उत्ते- 
जि नहीं करेंगे। पानीपत के मेदान में घशश,व्री हुए बोर पुझा भी सदी 
कह रहे हैं कि इस देश में जन्म लेनेयाले को अपना भाई समझो ! तिरे- 
शियों के इशारे पर $.पक्त में लदने वाले लोंगों को कुछ नहीं मिलता । 
पाग्स्यरिक कलहों का फल दोनें के लिये हानिक्रारक होता है | विजन्ित 
ओर विजेता दोनों का सयनाश दोजाता हैं | तीसरी शक्ति सर पेंच वनकर 
फायदा उठाती है | 


आज भी भारत में यडी प्रथा है, हिन्दु तथा मुसलमान आपम में 
लड़ रहे हैं | एक दूसरे को पर जित फरने की कोशिश कर रहे हैं । 


आपस में लड़ते हुए दिन्दुओ प्र मुसलमानों ! ब्राह्मणों ओर नान- 
ब्राह्मणों | और किसी की नहीं तो अपने पृत्रजों की त्रात तो धुनो ! देग्वो 
पानीपत के मैद'न में दिल्ली दग्बार के मुमलमान सरदारों तथा मर्गंठे 
हिन्दुओं को भात्माएं पुकार २ कर कह रही & कि भतिण्य में उत्तर या 
दक्षिण से आनेवाली विदेशी शक्तियों का मिंशतश/व गत काला। उनका 
साथ देने में किम्ती भारतत्रासी का भला नहीं है । मश, दे <॥न्‍्त्रता के 
लिए उताबक़े देशमक्तों के हृदय पूर्वजों की इस बात को ध्यान से सुनेंगे । 


( (८) 
शैह बिजली को चमक हैं£ 
पानीफ्त की लड़ाई के बाद महाराष्ट्र में चागें ओर निगशा छागह । 


नाव। सहेव की झुत्यु के बाद कोई भी झलुभवी योग्य पदइशेक ने था, 
कुट्रेक थे परन्तु पुराने महत्वाकांक्षी सरदार डन्हं कार्यक्षेत्र में आने नहीं 
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देते थे | नाना साद्देब की मृत्यु के वाद माधघवराव को पेशवाह के पद पर 
नियुंक्र किया गया । इस समय इसकी झायु १६ वर्ष की थी । राधोवा दांदा 
को पेशवा को संरक्षक निबत किया गया, माधवराव में झपने पिता के 
सबगुण थे । थीड़े समय में ही इसने राज दरबारके सत्र काम सेभाल लिए, 
तात्कालिक मराठा इतिहास का भनुशीलन करके पेशवा इस परि 

णाम पर पहुंचा कि जबतक देश में तथा मराठा मंडल में व्यवस्था का 
ठीक प्रचन्ध नहीं होगा तव तक मराठा शक्ति स्थिर नहीं हो सकती। 
पुराते महत्गकांच्षी, नए महत्वाकांक्षियों की उन्नति को नहीं सह सकते । 
वबहरामजां ने ग्रकवर के रास्ते में भनेक झडचने खड़ी की थी। राधो 

वादादाने भी माध्बराव के रास्ते में रुकाबठें डाली । माधवरावने सखाराम 
बापू तथा नानाफड़नवीस झ्रादि योग्य सल/हकारों की सद्दायता से राधोवा 
को प्रतिवन्ध में रखा | 


माघवरवने प्रथमते गायकत्राड, सेंधिया भ्ादि सरदारों को दायित्व 
पूण्‌ काम देकर, मराठा संघ ( 87808 ९07०९१४/"९४४५४ ) संगठित 
करना शुरू किया | इसमें उसे सफलता भी प्राप्त हुईं। तुलजा कौ 
प्रसिद्ध लड़ाई में निजाम का पराभव किया ओर इस कंटक कौ दूर किया। 
इतना ही इन्हीं दिनों दक्षिण में हैदरभली का दमन करके, उस पर अपनी 
धाक बेठायी | पेशव्रा की इस क्षतृत्व शक्ति को देखकर, सत्र के दिलों में 
फिर से भाशाएं बंधने लगी। उत्साहित--मराठे सरदारों ने फिर से 
एक वार, १७६५--१७६६ ३६० में उत्तर भारत पर धावा बोल दिया। 
नजीज्रखां भादि का गर्वगलित कर अपना प्रभाव बैठाया। 


पैशवा माधवराव के समय जो नयी प्रतिद्ध रियासतें वनी उनके नाम 
स्मरणीय है। सेंघिया और मल्हारराव होलकर के बेशजों ने गंवालियर 


तथा इन्दोर॑ में मराठों का नाम भ्रमर कर दिया। इन्दौर की महाराणी 


अदल्यावाई भाज भी राजनीतियों की झाराध्य देवी है | यद सव बुद्ध 
था। चारों भोर से भआाशायों की सुनहरी मलक छिट* रही थी:। उत्तर 
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"भारत में मगाठों की विभद्दी सी चंचल तलवारें भपनी ज्योति से राजपूत 
जाट ब्रथा मुसलमानों को चकाचोंध कर रही थी-ठीक इस समय माधव- 
'राव ने भल्पकाल में १७७१ ई«० में २६ वर्ण की उमर में इस लोक 
से पयान कर दिया | रमाबाई भी ख्राथ ही सत्नी होगई। माधव कुछ 
"समय के लिए ही प्रऊ: होऋर विलीन हो गया | बिजल्ली-छिच भरके लिए 
चमक कर मिटगयी 4 चारों ओर अंधक्कार छा गया। 


माधवराव क्री इस झकाल मृत्यु के कारण महाराष्ट्र कौ उठती हुई 
आाशाएं टूट गयी । वनी बनाई वाटिका उजड़ने लगी। माधवराव की 
योग्यता- अभी अपना रंग जमा ही रही थी वीच में सव कुछ अधूरा 
रह गया। माधयराव ने इतने झल्पकाल में जो कुछ किया वही बहुत्त 
है। झपने पिता के उद्देश्य को पूरा करने में किसी प्रकार की कमी नहीं। 
उसके निष्पक्षेपात स्वभाव तथा नियम पालन कराने में कठोर स्वभमव को 
जनता नहीं भूली । इसी स्वभाव का परिणाम था कि राघोवा दादा जैसे 
महत्वरा कांक्षियों को उसके सामने दवना पड़ा। 
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माधवर!।वने अन्तिम समय में नानाफड़नवीस राघोवादादा तथा 
झन्य सरदारों को बुला कर कहा कि मेरे पीछे नारायणराब को पेशवा 
मनाकर मराठा मेडल्ल का शासन किया जाय। वह अपने बड़े भाई की 
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लरइ होम हार न था। राघोवा दादा चाचा के नातेसे दुखार में बपनी! 
का रेखना चाहतः था । नारायण राय की ध्षध्रत्नी गोपिका बाई सथा' 
घेवा की त्ली भानत्दोवाई में भी अनः वन थी ।. 


राघेवा नाना साहेव के शासन कल के समय से मराठा मेंडल में 
ऊँचे से ऊंचा स्थान, प्रपप्त करना चाहता था | पेशवायों ने समय २ पर 
उसे भच्छे से भच्छे मेंके दिये; परन्तु भपने उतावले स्वभाव के कारण 
वह कभी भी सफल नहीं हो सका | वह वीर था-मेदानों में तलवार चलने' 
में किसी से कम न था परन्तु ब्यबस्था झोर प्रबन्ध करने की उसमें 
योग्यता न थी। इस लिए वह प्रजा मंडल में तथा नीचे के सरदारों' 
में लोक प्रियता प्राप्त न करसका | नाराशणराव पेशक वना | इसी समय 
अेग्रज लोग मराठा मंडल में फूट के वीजवोने की कोशिश में थे । भसफल 
महत्व कांक्ी राघेवा ने जब्र देखा कि इतनी देरतक कोशिश करने पर 
मी खसे मराठा भेडल में कोई झच्चा स्थिर पद नहीं मिला तत्र निराश 
होकर, उसने नारायण रात्र पेशवा का खून करने क| निश्चय, 
क्रिया | 

नाग्सणराव के कोई सन्‍्तान नहीं थीं। राधोवा की धर्मपत्नी 
झानन्दौकाई कू' त्ली थी । उसने अपने पति की महत्वाकांज्षा्रों को पूरा, 
करने के लिए, पेशवा के पद को झपने वंश, में! प्रचलित करने के लिए 
गुप्तरूप' से महलों में गारदियों की सहाबता' से १७७रे ई० में नांशयण' 
राव का खुन करकाया । किसने खून फ्िया इस विषय में, मतभेद है; परन्तु 
यह सं सम्मत कतहै कि राघोपा ने भेग्रेजों के रेजिडेण्ट. मोश्टन की 
जानकारी' में. यद खून कगया था | अमी लक मराठा मेडल! में; एसी घटना 
कमा नहीं हुईं थी कि किसी ने ऊचा पद पाने के लिर हत्या का पाप 
किया हो;। महत्वाकांक्तों राघोवा ने इस निदोप रक्त द्रग अपने आप को 
लथा मराठा मडल को कलाफित फिया | लारायण राव का खून क्‍या हुभा, 
मराठा मेडल, की मृत्यु हो गई । किसी उत्तराधिकारी के न होने से राधोवु॥ 
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पेशवा बना । राचोवा कौ नीच वासनायों से, नाना फड़नवीस, सखाराम 
बापू ञ्रादि परिचित थे। उन्हें माल्रूप था कि यदि पेशबाई राधोवा 
के हाथ में रही तो यह इसे विदेशियों के हाथ में बेच देगा। इन वीर रा 
भक्तों ने एकदम नारायणुराव पेशवा की गर्भवती धर्मपत्नी गेंगाबाई के नाम 
से पेशवाई का काम करने का प्रस्ताव किया । निराश होकर राघोवा 
पेशवाई प्राप्त करने के लिये सूग्त में अंग्रेजों की शरण में गया। इपरे 
, नारायणराव के संवाई माघवराव का लड़का पैदा हुआ | छत्रपति रामराजा 
' में उसे पेशवा बनाया | नाना फड़ेनबीस ने इसके नाम से शासन चलाया । 


रावोबा ने अग्रेजों की शरण लेकर उन्हें मराठा शाही में 
निमन्त्रित किया। 


देशद्रोही भात्माएं बेशम हो जाती हैं। इस प्रकार मराठा शाही के 
मध्यान्ह्‌ का सूथय अपनी पूरी ज्योति से चमक कर अदृग्दर्शी राघोवा राहू 
का म्रास बना । नानाफडनवीस ने अपने जीते जी महाराष्ट्र देश को इस 
राष्ट्र के प्रकोप से बचाया | 
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१७प्री,सदी तक युरोपियन जातियों को भारतकधे के सम्बन्ध में नाम 
मात्र का ज्ञान था। सबसे पहले पुर्तंगाल के राजा इमेन्युल ने सशत््र 
जहाजी बेड़े के साथ वास्कोडिगामा को नए देशों को खोज के लिये 
भेजा | घस्फ़ो डिगामा अक्रकाके दक्षिणी किनारे होता हुआ मालाबार पहुँचा | 


हिन्दुस्तान के इन प्रदेशों को समृद्धि तथा ऐश्वर्य को देखकर, पुर्तंगीज 

लोगों की झांख इधर लग गईं । धीरे २ मलावार के स्थार्नय गजाओं से 

मैत्रीका सम्बन्ध स्थापित किया | आख्विर दिल्‍ली दरबार से इन्होंने अपनी 

शक्ति तथा सत्ता को स्वीकार कराया | इन पुतभीज लोगों ने ब्यापारीय तथा 

धार्थिक प्रश्नों तक ही अपने क्षेत्र को सीमित किया। परन्तु अन्प युगोपियन 
जातियां, पुतंगीन लोगों को शक्ति को कम करने का यह्न कर रही थी । परन्तु 

पुतंगीज लोग बहुत देरतक इन युरोपिपन जातियों को गति को नहीं रोक 

सके। १६११ में डच लोगों ने घुतंगीन सेनाओं को पराजित कर सूग्त 

पर अधिकार कर लिया। डच लोग दिम २ शक्ति धारण फेरने लगे । यदि 
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इस जाति का ध्यान पझ्रास पास के, द्वीपों की ओर न खिंवता तोर 
असम्भत् नहीं था कि यह लोग भारत में भमना जाला फैलाते.। इधर इनः 
जातियों की बढ़ती हुईं शक्ति देखकर, इंगलैयढ तथा फ्रांस के समम्राज्य 
यादी मन्त्रियों ने एशियायी देशों में, झपना पेर फैलाने के लिए नयी कम्पनिपां 
खडी करनी शुरू को। डच लोगों की' बढ़ती शक्ति को कम कस्के, फ्रांस|वाल्के 
मैदान में उतरे । फ्रांसीसियों के मैदान में आलेशही क्रांस कप सदा क। प्रतिहन्दी/ 
गष्द भीमेद्न में झा उतरा | राणी एलिजबेय ने स्पेनिश भार्मेडा को: 
तहस नहस कर, इग्जंड के नवयुवकों को उत्साहित किया । १६०० ई०- 
सन्‌ में झलेण्ड में ईस्ट इण्डिया कम्पनी बभायी गयी। इसी कम्पनी ने 
भारत में ब्रिटिश शक्ति को स्थापित करने. का फ्ररम्भ किया था।' इसी 
कम्पनी के नोकरों ने देशभक्ति के भाव से प्रेश्ति होकर, धीरे २ कोषछियां। 
किले घडाबन्दी तथा सेकार तय्यार कर, भारत में अपना अधिकार 
जमाया । जिस समय योरोपियन जातियों ने भारत में प्रवेश किया क्र उस॥ 
समय भारत में दिल्ली के बादशाह, एक छऋत्री. प्रभावशाली शासक्र थे। 


याोरोधियन जातियें ने भनुतय- विनय द्वारा यहां पैर जमाने की कोशिश 
की | परन्तु कई कारणों से उन्हें पर्यात्त सफबाता प्राप्त नहीं हुईं। पुतंगीज लोग 
घानिक कट्ट! पन के कारण सन धांखों में अखरने लगे | हालेण्ड वालों 
ने अपने कार्यक्षेत्र को सीमित किया ओर केवल मात्र व्यापारी रहना पसन्द 
किया | हलिण्ड वाले सम््राज्यवाद के विरोधी भरे, झतः उन्होंने व्यापारी! 
बेंगेठियों को, किलें| का रूप नहीं दिया । फ्रांत वाले भपनी उद्धरता तथा 
के निद्रत सरकार के स्वातन्त्रप प्रिय होते के कारण भारत, में साजनेतिक 
भ्रभुता न पा सके. ॥ केवल मात्र. आरेज जाति. ही भपनी कूट नीतिब्वता 
लथा सिथर प्रवृत्तिता के कारण यहां की शासक्र वन सकी | धगरेज जाति: 
ने यहां कैसे: पेर जमाए इसका संक्षितत वर्णन ऊपर के उद्धाण में एक 
अगरेश विद्वानू ने कर दिया है । शुरू में व्यापारी कोठियां खोली, धीरे २ 
ब्यापारी कोठियें। को किले का रूप. दिया | किलों को संगठित तथा पक्का: 


बनाया । इन. संगठित सुरक्षित किलें. को. सेनास्थात बनाया। भपके: 
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'नोकरों तथा छाकों को कम्दमी की सेनाओं का सेनापति बनाकर, छोटी 
मोटी लडाइयां रचाकरे, कभी किसी देशी राजा का पद्ष लेते कभी किसी 
का । इन छोटे २ राजाओं को आपस में लड़ाकर, जहां एक झौर उनकी 
शक्ति को कम किया, वहां 'भारत की केन्द्रित शासन शक्ति को कमजोरे 
तथा प्रभाव हीन करने के लिये 'प्रांहीय तथा स्थानीय हाकिमों को प्रत्यक्ष 
तथा अप्रत्यक्ष तरीके से दिल्‍ली की बादशाहत से स्वृतन्त्र होने के लिए 
उत्साहित किया । भंगरेजों की इस कुटिल चाल का खुल्ला चिट्ठा बंगाल 
के इतिहास में दीखता है | नत्र तक अंगरेजों ने देखा कि अलीवर्दी खां 
की तलवार बंगाल पर है तव तक इन्होंने उससे छेड छाड़ नहीं की । 


उस समय दिल्ली के कमजोर ब्रादशाहों की कृपा प्राप्त कर, बंगाल में 
रहने का प्रवन्ध किया | वहां अपनी स्थिति पक्की करके, दिल्‍ली के बादशाह 
को निवेल हुआ देखकर इन्होंने धोरे २ अपना भसली रूप प्रकट करना 
शुरू किया | इनकी इस कूट चाल को समभझमे वाले विरले राजनीतिज्ल ही 
'थे | झलीवर्दीखान ने मृत्यु शय्या पर लेटे हुए, सिरान को दो वचन कहे 
थे ब्रह मर्मस्पर्शी भोर सच्ची स्थिति को प्रकट करने वाले हैं! वह यह है;-- 


“इस देश में युरोपियन जलोगो की बढ़ी हुई शक्ति को ध्यान में रखो ॥ 
तेलमु देश में इन जातियों ने जो लड़ाइयां लड़ी हैं. उनको दृष्टि में रखकर 
सदा सबग रहों |?” 


“इन जातियों ने देशी नरेशों के निजु ऋगड़ों का बहाना कर, धीरे रे 
डनके राज्य छीन लिये हैं | इन सत्र जातियों को एक्र साथ एक समय में 
कमजोर करसे का इरादा मत करना | अगरेजों की ताकत सबसे प्रवत्न है। 


उन्दोंने अभी डाज्ञ में भगदेश को जीतकर, झपने भ्ाधीन किया है पहले इन 
अगरेजों का दमन करना।” 


“पुत्र ! इनको अपने राज्य में किले मत बनाने देना भौर नाह्टी इनके 
सिपाहयों को भपने देश में बसने देना। यदि तेने इन्हें भागे दिया झोरे 
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किक बनाने की अनुमति दो तो षाद रखना यह देश तुकते छित जायगा 
झोर यह इसके मालिक बन जायंगे!-- 


- अलीवर्दीखां ने अंगरेजों की कूट नीति से अपने उत्तराधिकारी 
को ,सचेत क्रिया | सिराज, महत्वाकांक्षी सग्दारों से झात्रृत था झतः 
अलीवर्दी खां की अज्ञाओ्ों को काय रूप में परिणत नहीं कर 
सका । परिणाम यह हुआ कि १७५७ हैं० की पलासी कौ लड़ाई में बंगाल 
अगरेजों के हाथ में चला गया | युरापियन जातियों कौ वढती हुईं शक्ति 
को रोकने की ताकत उस समय भरत की तात्कालिक शासन शक्ति में नहीं 
थी | भारत की शसऊ शक्ति अफगानिस्तान के भाक्राणों, तथा भन्‍्तः 
कल्नइ के कारण क्षीण ओर निस्तेज हो चुक्री थी। 


अगर जाति ने देर तक मराठा ज,ति से छेड छड नहीं की । 
क्योकि झगेरज मराठों की शक्ति को समझते थे | १७५७ ईं० तक मराठा 
सेनापतियों ने कई वार अगेरेजों के मुझातले में, दिल्ली दरबार तक हाथ 
बड़ापा । परन्तु यह भवरुथा देर तक नहीं चल सको | भाखिः नारायणराव 
पेशावा के सत्र राधोत्रा के द्वारा अगेरजों को मराढा शक्ति में प्रवेश करने 
का मोह भिन्ना | भ्रजों के राजनैतिक मायाजाल को छिल भिन्न करने 
, वाली ज,ति यदि कोई भारत में थी तो मशठा जाति। अगरेज झौर मरठे 
दोनों एक दूसर' को समझते थे । बगाली मद्रसी मुसलमान सब्॒जातिया 
इनके मायाजाल में उन्लक चुमी थी । 
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यदि भारतवर्ष का सुशासन करना है तो हमें नाना फंडनबीस जैसे योग्य 
व्यक्तियों का संग्रह करता चाहिये । हम लोग माना फड़नबीस जँंसे 
योग्य शासकों के मुकावले में भारतीय शासक की दृष्टि से कुछ भी नहीं हैं |?” 


नाना फडनवीस महाराष्ट्र इतिहास का चमकता सितारा था। यदि 
नाना फडनवीस अपनी नीति में सफल हो जात; याँद देशद्रोही राधोबा 
अपनी स्वार्थ पूण नीति से नाना के रास्ते में झड़चने पैदा न करता तो 
भाज महाराष्ट्र देश-पराधीनता की बेड़ियों में न जकड़ा जाता । नानाफड- 
नवीस ने अपनी झांखों पानीपत का युद्ध देखा था । 


पानीपत के मैदान में उसने देख लिया था कि किन कमियें के कारण 
मराठे लोग पराजित हुए थे। महादजी सेंघिया भी उस युद्ध के अमुभवी 
सेनिकों में से एक था । महादजी शूरवीर झोर पराक्रमी था। इस समय 
राजनीति में नानाफड़नवीस के पाए का दूसरा झादमी महाराष्ट्र में कोई 
नहीं था | दूसरी भोर रण कुशलता में महादजी सेंचिया को झान का 
दूसरा नहीं था । यदि दोनों मिलकर; महाराष्दू की रक्षा करना चाहते तो 
मराठा जाति का यह पतनकाल-उदय काल में परिणत हो जाता। भगेरेज़ों 
को इन दो वीर पुरुषों का ही मुकाबला करना था | महादजी सेंधिया योद्धा ! 
ओर महत्त्वाकांक्षी सिपाही था। भगरेजों को उससे भय नही था | बह लीग 
ऐसे महत्त्ताकांक्षियों को सरलता के साथ भ्राधीन करने में चतुर थे। बह 


समझते थे कि डनका भसलौ मुकाबला नानाफडनवीस से है। जब तक 
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नाना फडनवीस महाराष्टू के राज्य काय को संचालित करेगा तब तक मराठा 
मेडल में भगरेजों की दाल नहीं गलेगी। 


महादनी सेघिया महाराष्टू का भुजबल था, शखवल था । नाना 
फडनवीस महाराष्दू का दिमाग था। जंब तक दिमाग झोर वाहु परस्पर 
एक दूसरे के अनुकूल हों; तब तक दुश्मन वार नहीं कर सकता । वार 
करने वाला यही कोशिश करेगा कि किसी तरह दिमाग़ भोर वाहु आापस 
में न मिल सर्के | 


अगेरेज लोग युद्धों में सफलता प्राप्त करने के इस गुप्त रहस्य को 
सममते थे | इसलिए वह ऐसा मौका देखते थे जब इन दोनों में लड़ाई या 
झनवन पेदा हो । नाना फडनबीस की राजनीतिकुशलता तथा योग्यता को 
देखने के लिये झावश्यक है कि तुलनात्मक दृष्टि से नानाफड़नवीस तथा 
महादजी सेंथिया का जीवन चरित पाठकों के सामने रखा जाय । इन दोझनों 
ब्यक्तियों ने महाराष्ट्र के यश को स्थिर रखने; उसकी विजय पताकामों को 
दूर २ तक ले जाने में भरसक कोशिश की थी | 
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सेंबिया के पूरवंण उच्च तथा प्रतिष्टित घराने में से थे । वे लौग 
मुगल सम्राटों के यहां सेना में उच्च पर्दो 'पर काम कर चुके थे | भाग्य के 
फेर से पेशवाओं के यहां वह लोग नीच वृत्ति की सेवा में नियुक्त किए 
ग़ए | र॒णो जी का पिता पटेल्न का काम करता था। राणो जी विश्वनाथ के 
शरीर रक्तकों में से एक था । राणो जी का यह काम था कि जब कभी पेशवा 
' राजा से भेंट करने जाए तत्र वद्द उसके जूतों की देख रेंख करें। एक 


बार राजा से बात चौत करते हुए पेशवा को देर होगई । इधर राणोजी की 


आंख लग गईं। राखा जी ने निद्रित होते हुए भी पेशवा के जूतों को अपनी 
छाती के साथ लगाकर सभाल रखा। 


पेशवा राणोजी के इस भक्तिपूर्ण ईमानदारी के ब्यबहार से बहुत ही 
संम्तुष्ट हुआ, भोर उसे मालवा के उत्तराघ का शासक बना दिया। (१प८्यतों 
सदी के प्रारम्भ में दिल्ली के बादशाह ने हैदराबाद राज दरधार के संस्थापक 
अआसतफजाह को मालवा का शासक बनाकर भेजा था। १७२१ हई० 
में भासफजाह दक्तिख में विजय यात्रा करने गया | तत्र मालवा में राजा 
गिरधारीलाल को शासक बनाकर भेजा गया । ८ . 


इसी समय पेशवा ने मालबा को जीतने की अभिलाघा से राणोजी को 
मालवा के उत्तराधथ का शासक बनाया झोर मालवा के दक्षिणी भाग 
को जीतने के लिए मल्हारराव जी दोलकर को नियुक्त किया। उस समय के 
प्रचलित रीति रिताजों के अमुसार शायो जी के अन्तःपुर में कई 
वेश्या थीं। उन वेश्यायों मेंसे एक वेश्या से माधवरावया माधोजी सिंधिया 
था का जन्म हुआ। | रायों जी का असली पुत्र दर तक जीवित नहीं रहा | 

माधोजी सिश्रिया बिना किसी जिरोश् के राखोजी का उत्तराधिकारी 
बता। माक्नोज्ी वेश्यापुत्र था, $स कारण कहर हिन्दुओं में उसका 
प्रतिष्ठा नहीं थी । नाना फड़नवीस ने उदार राजनीतिक्ष की भांति माधोज्ी 
के प्रति मित्रता का भाव ही रखा | परन्तु जब नानापडनवीस ने देखा 
कि माधोजी सिंबिया अपनौ महत्वाकांक्षियों को पूरा करने के लिए विदे 
शियों का सहारा लेरहा है, तब उसने इसका प्रतियाद किया | माधोजी 
सिंधिया से महाराष्ट्र को बहुत झाशाएं थी | माधोजी पानीपत का अनुभवी 
योद्ा था । परन्तु महत्वाकांजझ्ा को ज्वाज्षा ने उसे महाराष्ट्रमडल के लिए 
पूण डपयोगी सिद्ध नहीं किया | अंग्रेज लोगों कौ मालवा के उपजऊ 
मेदान पर दृष्टि थी, परन्तु इस समय होलकरे राज्य में देशमक्ता भहिल्या. 
वाई शासन करती थी। भहिल्यावाई ने विदेशियों को भपने राज्य में 


हस्ताक्षेप नहीं करने दिया, इसीलिए भमरेजों ने मराठा मेढल् में देषाप्नि 
फैलाने के लिए सिंधिया को भपने जाल में फेसाया | 
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8 नाना फड़नबोस को जीवनी है 


नाना फड़नवीस का असली नाम बालाजी जनादन भानु था, उसका 
पालन पोषण उच्च घराने के कुमारों की तरह हुआ था ॥. वाह्वाजी विश्व- 
नाथ के साथ जो भानु भाई छत्रपति के पास आए थे, उन्हीं के वेशजों 
में से नाना फडनवीस था । बालाजी विश्ववाथ ने भानु वन्धुमों को मराद्ा 
मंडल में फइनब्रोसी दफ्तर के लेख-पह्निजका सम्बन्धौ कार्यों पर नियुक्त 
किया । अपनो योग्यता द्वारा भानु बन्धु, पेशवाओं के साथ २ उन्नति के 
पथ पर अजसतर होते गए। पेशवाओं जोर भामु बन्धुओं के पूतजों में जिस 
प्रकार प्रेममाव था, उत्ती प्रकार उनके वंशजों में पारस्यरिक स्नेह का माव 
बना रहा | जिस सक्तय स्परार्थी लोगों ने पेशवाई पर झाक्राण करना चाहा 
उस समय इन भानु भाइयों ने ही उसकी रक्षा की । नारायणगाब पेशत्रा की 
भृत्यु के वाद रायोव्रा दाद। पेशवाई को अयने हाथ में लेना चाहता था 
परन्तु नाना फड़नवीस ने परम्परागत धर्म का पालन करते हुए पेशवाई 
तथा मराठा मंडल को सुरक्षित करने का यत्ष किया | इस उद्देश्य को प्रूरा 
करने के लिए उसने अपने आपको शान्त जीवन से निकाल कर, 
जटिल जीवन में डाला । 


वेयक्तिक दृष्टि से नाना फड़नवीस का पेशवाई के कार्यों में भाग लेने 
में कोई स्वार्थ नहीं था। परन्तु रामदास तथा बक्ेंद्र स्थामी को निष्काम 
कम करने की शिक्षाओं पे प्रेग्त होकर, नाना फड़नवीस ने निरोह भाव से 
राष्ट्रलेवा के लिए अपने आपको तय्पार क्रिया और शित्राजी द्वारा स्थापित 
साम्रज्य की रद्धा करने का दृढ़ संकल्प किया | 


पानीपत के भयकर युद्र में नाता फड़नवीस ने राजनीति की शिक्षा 
पाई थी । नाना फडनवीस कुमारावस्था में ही ( १६ स*ल की भायु में ) 
मराठी सेनाओं के प्रधान सेनापति संदाशिबराव मार्ऊ का म॑न्त्री बनकर 
पानीपत के मेदान में पहुंचा था | इस यात्री का उद्दृश्य उत्तरी भारत के 


( १७३ , 


तौथों की यात्रा करना भी था। इस दूमरें उद्देश्य से प्रेरित होकर, नाना 
फ़ड़नत्रीस की माता भर घर्मपत्नौ भी उसके साथ २ पानीपत के मेंदान्र में 
पहुंची थी | पानीपत के भंदान में पराजित होजा।ने के कारण जो भागटरौड़ 
मची उसमें नाना को माता भौर पत्नी से हाथ घोना पडा। कुमारावस्था 
में ही नाना अनाथ और विधुर होगया । पानीपत को भागदोड़ में नना 
स्वये वेषु बदलकर पेदल भाग ; भटक कर दक्षिण में पहुंचा था। इन 
आापत्तियों से उद्विएन होकर 34 निकट सम्बन्धियों के विछोह से निराश 
होकर उसने एकबार सन्यासी फक्रीर बनने का मिश्चय किया। परन्तु 
रएउ भक्तों की प्रेणा से उसने यह विचार छोड़ दिया और अपने जीवन 
को राष्ट्रकाय भें राजनेसिक सन्‍्यासी का जीत्रन बिताते हुए लगाने का 
सकल्प किया । 


माधवराव पेशवा का भन्‍्त्री बनकर नाना ने अपने अनुभवों से राष्ट्र 
को जो सवा की 'उसे कोई नहीं भुला सकता | माघत्रराव को मृत्यु के 
बाद नारायण।व पैशवा के अज्यकालिक दुःखान्त श/सन काल में नी नाना 
फड़नवीस इसी द्दैऐ्तियत में काम करता रहा | इस प्रकार धरे २ सब 
तरह का भनुभव प्राप्त कर माधवराव द्विती4थ के समय नाना फ्डनवीस 
अ्ट प्रबन मंडल में प्रवानामात्य के पद तक पहुवा | इस पद पर पहुंच 
कर उसने पेशवाई तथा मराठा मडल का जिस योग्यता से संभाला उसको 
सराहना, खिजे हुए अंश्रज समाल्नो वर्क को भी करनी पडी | नाना फइन- 
वीस और राबोव। की इस लिये नहीं बनी क्‍यों कि राबोवा ने बम्भई के 
झग्रेज व्यापारियें' को सहायता से मराठा मंडल में उथल पथल मचाने 
का यत्न किया था | 


नाना फइनवबीस की अपने सममलीन अन्य भारतीय गजनीतिज्ञो से, 
विशेषता यह थी कि वह श्च्चु को अच्छी तरह समम्राता था और उसका 
चाल को गददरी तथा सूक्ष्म इट्टि से देखा था। महादजी रूषिया तथा 
राघावा भादि तो यही नहीं जानते थे कि उनका भतली शब करोमःके ! 


( १७३१ ) 


वह पुराने स्वभाव के अनुसार मुसलमानों तथा प्रतिद्वन्दी पुराने मराडे 
सरदारों को ही भपना दुश्मन सममते थे | 


नाना फडनवीस ने यह बात ताडली थी कि इस समय भारतीय राज 
घरानों का भसली दुश्मन कोन है ! उसने देख लिया था कि दिल्‍ली के 
बादशाह तथा हैदगबाद के निजाम और टीपए सुलतान में इतना पानी 
नहीं कि वह मराठां को शक्ति का अपमान का स्वेच्छाचार कर सर्के। यह 
सत्र लोग मराठां की तलवार का लोहा मान चुके थे। इस लिए नाना 
फडनबीस ने अपनी शक्ति को इन जीते हुए शत्रुयों के नाश में लगाना 
उचित नई समझा । इतना ही नहीं भपितु; उसने इन स्वदेशी भारतीय 
राजाओं ओरे नवावों को एक सूभ में प्रथित करने का प्रवत्न किया। 
इस प्रयत्न को एरा करने के लिए उसने गुप्तचर विभाग का एसा प्रबन्ध 
किया था जिससे उसे प्रंगरेजों की हरेक चात्न का पता झ्ञगता रहे | 
इस गुप्तचर विभाग कौ-उत्तमता के कारण ही पअंगरेजों की मभेदनीति 
महाराष्ट्र में सफल नहीं हो सकी। नानाफड़नवीस के इस गुप्त- 
खबर बिभाग के प्रवन्ध के सम्बन्ध में निम्नलिखित उद्धरण लिखना 
अंप्रासंगिक नहीं है । 


“नानाफड़नवीस के गुप्तचर विभाग का प्रवन्ध इतना उत्तम तथा 
पूण था कि देश फे किपी भी भाग में यदि कोई महत्वपूर्ण घटना इं ती थी 
तो उत्त वटना के सम्जन्ध में भिन्न २ साधनें द्वारा दजनों की संख्या में 
बृतार्न्त लेख ठीक समय में उसके पास पहुंचते थे। इन मिन्न २ स्थानों 
से भाए हुए वृत्तनत लेखों को पढ़कर, कद अपने करे में बेढा हुभा दी 
घटना की असलियत को जान लेता था । ( मेजरवसु ) 


माधोजी सिंधिया को नाना फड पीस कहा करते थे कि यदि हमने 
(मराठा साम्राज्य में अग्रेजों को ५९ तक रखने का भी स्थान दिया तो यह 
'देश हमारे दाथ में न६। रहेगा । जहां नाना फड़नवीस असली शत्रु को 
पदचतदा था बह पतिदवन्दी शत्रु भ्रम्रेज भी इस बात को झ्मझते थे कि 


््क 


( १७५ ) 


भारत की राजशक्ति मुगल बादशाहों के हाथों से छिनकर मराठों के हाथ 
में चली गई है।। मराढ्ों के सेनापति तथा राजदूत दिल्‍ली में शाहआलम 
के सलाहकार थे | वह सममते थे कि जत्रतक महाराष्ट्र में नाना फइुनवीस 
की मुख्यत्ता रहेगी तत्रतक कोई महाराप्र तथा भाग्त की राजधानी दिल्ली 
में प्रभुता नहीं पा सकता । पूता के रेजिडिण्ट चालस म्लेठ ने लिखा था;- 
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जबतक पूना दरबार में नाना फडनवीस की मुख्यता है तबतक 
ब्रिटिश जाति को मराठा सम्म्राज्य में स्थिर स्थान प्राप्त करने को भाशा 
नहीं करनी चाहिये ।”” 


इस प्रकार दोनों शत्र एक दूसरे का महत्त्व समभते हुये एक दूसरे 
का दमन करने के लिए भगरसक यत्न करते थे । एक ओर छ्ू'इव की कूट- 
नीति के सम्प्रदाय में शिक्षा पाया हुभा वारन हैंस्टिंग हैं, दूसरी भोर 
नाना फड़नवीस॑ | वारन हेस्टिउ ने जी जान से राधोवादादा तथा सिंधिया 
आदि की प्रलोभन देकर, नाना फड़नवीस के विरुद्ध करने की कोशिश 
की । पूना दरबार में फूट पैदा करने में कुछ कसर नहीं छोडी | दूमरी ओर 
माना मे मैसूर निजाम भेंसलले आदि राजवशों को अग्रेजों के विरोध में खड़ा 
करने में अपना वह अप्रतिम चातुर्य दिखाया जिसे देखकर शअग्रोजों को भी 
चकित होना पड़ा | नाना फड़नवीस ने दुनियां को विसार करे भी, ब्राह्मण 
बृत्ति को धारणकर, आने वाली जनता के सामने यह उदाहरण रखा है 
कि किस प्राकार रू सेवा के लिए निष्काम भाव से काब करनर चाहिये । 
नाना फड़नवीस ने भपने जीते जी अपने प्रण को मिवाह्ा ओर अग्रेजों 
को मराठा भेडल्ल में पेर नहीं जमने दिया ।ऐसे निष्काम कमंयोगौ ही राष्ट्र 
को तारने वाले होते में । 


( १७६ ) 


(४) 
98 पूना दखार भो अंग्रेज हैह 
जब राधावा को पता लगा कि पूना दरबार के दरवारी उसे पेशवा 
नहीं बनाना चाहते तब वह अपना रक्षा के लिये गुजरात चला गया। 
राघोबा ने नारायणराव पेशवा की विववा के पुत्र पैदा होने की घटना के 
सम्बन्ध में श्रम फेलाने शुरू किए झोर बम्जई की अंग्रेजी सरकार का 


सहारा लेकर, यह प्रमाणित करना चाहा कि नारायख राव की विधवा के 
कोई पुत्र नहीं हुआ। 


बम्बई की सरकार ने मराठा दरबार में झगड़े बैदा करने के ल्यि 
राघोवा के पक्ष को पुष्ट करने में किसी तरह की कमी नहीं की। प्रूना 
दरवार के भन्तःकलडों तथा अ्ग्रेजों की कुटिल चालों का वर्णन करने से 


पहले यह बता देना झावश्यक है कि इस समय भारत में ईस्ट इंडिया 
कम्पनी सरकार को क्श स्थितिघो । 


१७७३६ के रेगुलेटिड एक्टके बननेसे पू्ष, वंगाल म्रद्गास तथा वम्तरईं 
की प्रेसीडेन्सी सरकार बिलकुल स्वतन्त्र थी । इंग्शेण्ड में रहने बु/ले 
कोर्ट भाफ डाइरक्‍्ट्स के साथ इनका सीधा सम्बन्ध था। परन्तु १७७३ 
३० के रेगुलेटिड एक्ट के अनुसार बंगाल का गवर्नर, गवनर जनरल्ल बना 
दिया गया । वह पालियामैंट द्वारा नियुक्त कोंसिल की सहायता से मद्रास 
तथा बम्बई की सरकारों का निरीक्षण करती थी। 


वारन हैंस्टिह और उसको कोंसिल की झापस में नहीं पटती थी । 
कौंसिल के फेन्सिस झादि मेम्बर उसकी कुठिल नीति को पसन्द नहीं 
करते थे | इसलिये उसके प्रत्येक कार्य क्री भारतीय हित की दृष्टि से 
भालोचना कंरते थे। जबतक इस कॉंसिल का जोर रहा बारन हैस्टिड को 
अपनी स्वेच्छाचरिता चलाने का मोका नहीं मिला । यह कोंसिल, रेगुलेटिड 


एक्ट के अनुसर झपने अधिकारों का प्रबोग कर बम्बई भादि कौ प्रेजिडेन्सी 
सरकारों को समय २ पर ठोकती थी। 


( १७७ ) 


राधौवा ने! बग्बई की सरकार से सहायत। मांगी | बम्भर सरकार को 
चाहिये था कि वह कलकत्ता कोंसिल तथा गवर्नर जनरल कौ स्वीकृति से 
ही राघोतरा के साथ किसी प्र5/र की संधि करतो | परन्तु बम्बड सरकार 
मे अपने चिरकाल के स्वप्नों को पूरा करने के किये राघोवा से 
सुग्त की संधि कर ली । अगरेज लोग वसई औझोर सलसेटौ नाम के स्थानों 
पर आधिकार करना चाइते थे। 


सधोवा ने जत्र सहायता मांगी,तब बम्बई सरकार मे १७७५ ई० 
माच मास में सूरत शहर में राघोवा के साथ संधि की | इस संधि की 
शत्रों में पद लय इुआ कि. राधेवा झंगरेजों' को.बसई जौर सलसट के 
शहर तथा सूत्रा सूग्त के मराठी हिस्से दें,। अंगरेऊः अपनी सेना की. 
सहायता से राघेवा को पेशवाई दिलाएंगे | इस सूरत की संधि के कारण 
मराठे झोर प्रेगरेंजों में लड़ाई हुईं । राघावा कनेल्न कीटिंग की सेना के 
साथ पूना पर चढ़ाई करने के लिए १७ मार्च को कैम्बे स्थान पर पहुंचा । 
कैम्बे से ११ मील उत्तर पूर्व दुर्मज स्थान पर राघावा ने अपनी अवशिष्ठ 
टुकडी को तैंनाव किया था । १६ अप्रेल् को. कर्नल. कीरटिंग भी यही. भा 
पहुँचा । 


इस बड़ी सेना के साथ राधोवा।पूना की ओर बढ़ा ॥ दूसरी ओर से 
पूना' दरबारे ने इरीपन्तफडके के नेतृत्व में शत्रका मुकाबला करने के लिये 
जपनी सेना भेजी । दोनों सेनाओं की पहली मुठ भेड़ में कई पंगरेज 
सिपाही मोरे गए झोौर कई जख्मी रहे | दक्षिण, के धरू मगड़ें 
तथा वर्षा ऋतु के समीप होने से हरिपन्‍लफड के पूता की. झोर लोटने 
लगा | कमल कीटिंग ने: नवंदा नदी के समीफ उसका पीछा किया. 
परन्तु किसी प्रकार की सफलता नहीं। हुईं । जिस समय राघोवा: गुजरात 
में' पहुंचा | डस/समय गायक वाढ़ के पाने में पिल्‍लोजी को मृत्यु के वाद: 
सय-जीराव- झभोर मोविन्दरावः में साजगद्दी के लिए भाड़े हो।हे थे | सयाजी: 
राव. पागल था परन्तु उसका छोटा भाई फर्तोसह चालह्याक चुस्‍स्त था। 
फतेसिंद झपने भाई की भोंर से गोकिदरात्र से: लड़ रहा था। कनंत्र 
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कौटिंग ने: इस गृद कलह से फायदा उठाना चाहा । परन्तु जक्तक -हरिपंत 
फड़के वड्ां रहा उसकी कोई भेदनीति नहीं फली, शाधोवा को गुजरात से 
कोई सहायता नहीं मिली । इधर हरिपत फड़के के लोटते ही बसम्बई सर- 
कार ने प्रसिद्ध कुटिल मोस्टन को ग्रुजरात भेजकर, गायकवाड़ के गृहकल्लह 
को खूब वढ़ाया, मोका देखकर फतेहसिंह के साथ संधि करके भड़ोंच के 
उपजाऊ इलाके तथा नवंदा के पास के प्रदेशों को अपने अधिकार में 
किया । सयाजीराब नाम मात्र का राजा रहा, असली शक्ति फतेहसिंह के 
हाथ में रही । इस संधि के कारण अरगगरेजों को गुजरात के तीन परगने 
मिल्ले | अगरेगों के साथ अलग संधि करने से' गायकवाड़ का राज्य मराठा ' 
मेडल से अलग होगया झोर इसने मराठा मेडल की संगठित शक्ति को 
शिथिल करने की भूमिका बांधी । 


कलकत्ता कोन्सल ने कनेल पाप्टन को पूना मेजा | यहां देरतक संधि 
अर्चा करने के बाद १७७६ ई० भें पुग्न्दर की संधि स्वीकार की गई 
ओर सूरत की पहिली संत्रि को रद किया गया | इस संधि द्वारा राघोवा 
को जीवन निर्माह के लिए काफी सामान संग्रह की सुविधाएं देकर, मित्र . 
भाव को स्थिर रखने के लिए भरगरेजों को वतई भडोच ओर सालसट के 
प्रदेश दे दिये गए । राधावा को पेशवा नहीं माना गया । कलकत्ता सर- 
कार के इस कार्य से अम्बई सरकार ने झसनन्‍्तोष प्रकट किया झौर बिला- 
यत के कोर्ट आफ डाइरेक्‍्टर्स से सूरत की सन्धि की स्वीकृति के लिये 
सीधी आज्ञा मांगी | वहां से स्वीकृति भाने पर उन्होंने पुरन्दर की संधि 
को रद्द करने तथा सूध्त की संधि को कार्य रूप में लाने का मिश्वय किया | 
इसी समय कर्नल झाप्टन बेगाल लौट गया। बंगाल सरकार ने बम्बहै 
सरकार को पूना में एक रेजिडेन्ट भेजने का आदेश दिया। बम्बई सरकार 
ने मि० मोस्टन को इस काप के लिए चुना | पूना दरबार के मन्त्रियों ने 
इस का प्रतित्राद किया झौर कहा कि मोस्टन की जगह किसी दूसेरे को 
भेजा जाय। क्योंकि मेंस्टन ने ही नारायणराव पेशवा के समय अन्तःकलद 


पैदा की थी । परन्तु बंभई सरकार अपनी जिद पर रही | उसने : १७.96है ७ 
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माचे में मि० मोस्टन को पुरन्दर की सन्वि की शर्तों को रद्द कष्ने का 
आदेश देकर भेजा | मोस्टन ने आते 'ही अपना काम शुरू किया। 'पूना' 
दरबार में सेन्ट ल्युविन नाम का फ्रांसीसी साहसी रहता था। मि० मोस्टन 
नें बन्बई सरकार तथा कलकत्ता कोन्‍्सल के पास यह रिपोर्ट पहुचाई 
कि नानाफड़नवीस ने मि*« ल्युवित के साथ मित्कर अ्रगरजों के विरुद्ध 
घड़्यम्त्र रचा है । परन्तु ऐतिहासिक मि० होन्‍वी का कहना है कि नाना 
फइनबील किसी भी विदेशी की वार्तों परे विश्वास नहीं करता था | यथाथ यह 
है कि अगरेजों के लिए इस समय फ्रोसीसी लोग होवा थे । उन्हें हर जगह 
फ्रांसीसी पडयन्त्र करते हुए ही दिखाई देते थे। मि० मोस्टन ने यहीं तक्क 
बस नहीं की । उसने सखाराम बाबू और नाना के भसीजे मोरोबों को नाना- 
' फडनवीस के विरुद्र करना शुरू किया ॥ मि० मोस्ठन की सहायता 
से मोरोवो ने पूना दरवार में नाना फड़नवीस को हटाकर स्थान प्राप्त किया। 


इसी समय मि० मोस्टन ने मोरोवो द्वारा बम्वहँ सरकार के पाल 
'प्राथना को कि वह राधोवा को पूना भेज दे | पुरन्दरे को संधि के अनुसार 
झेगरेजों को राधोबा के साथ शिसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये 
भर नाही हसको पेशवाई प्रपप्त करने के लिये सहायता देनी चाहिये 
थी | परन्तु बम्बई सरकार पुगनन्‍्दर की संधि के शर्तों को जान बूककर तोड़ने 
पर तुली हुई थी | इधर पूना दग्मार ने जब देखा कि भ्रगरेज आवश्यक 
शर्तों को पूरा नहीं कर रहे; तब उन्होंने भी पुरन्दर की संधि के अल्ुसार 
झरगरेजों को जो सहुलियतें तथा रियायतें देनी थी उनको पूरा करने में 
बिलम्तब्र किया | बिलम्ब का वहाना कर, बारन हैस्टिड ने मराठों के घिरद्ध 
युद्र करने का निश्चय किया । कलकत्ता कॉन्सिल में हैस्टिंग के प्रतिदनन्दियों 
का जोश कम हो गया । फरांसिस फिलिप के विरोध करने पर भी, बारन 
हेस्टग ने युद्ध की घोषणा कर दी औरे बगाल से झाज्ञा प्रकाशित को 
कि काल्‍पी की सेनाए बम्बई की और रवाना को जांय | अभी यह सूचना 
निकली ही थी कि पूता में ऋन्‍्तिकारी परिवर्तन हो गए हैं | मोरोबोः जिसते 


'छिबोद़ा को | पून। में आने के लिये निमन्त्नित किया था, अहमदनग/!के 
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किले में कैदहो गया है। नाना फड़ननीस पूना दरवार में प्रधामामहय बने 
गया । सल्ाराम बापू ओर नाना फड़नवीस में जो झनवन थी, रुइ दूर हो 
गई, भोर दोनों एक हो गये हैं। इसप्रकार नाना फड़नवौस के नेतृत्व 
में पूना दरबार द्ेस्टिंग की अगेरेजी सेना का भुकाबिला करने के लिए 
सनन्‍नद्व हो गया। 


(६) 
औ/ नाना फड़नवीस झोर वारन हेस्टिड्र कह 


वारन हेस्टिंग ने कनेल केमजली के नेतृत्व में सेना को युद्ध के लिए 
रवाना किया था । वारन हेस्टिंग ने प्रत्यक्ष रूप में यह कट्दा कि यह सेनाए 
भाग्त के पश्चिमी तट पर फांसीसियों के षद्यन्त्र का उच्छेद करने के लिये भेजी 
ना रहौ है । इसलिये नाना फड़नवीस से इस वात की इजाजत मांगी कि 
उसकी सेनाए मराठा दरवार की भूमि में से जा सके । नामा फड़नवीस ने 
गवनर जनरल को सनन्‍्तुष्ट करने के लिए फेंच साइसी स्रेन्टल्युविन को 
अपने राज्य से बाहर भेज दिया। इसपर भी वारन द्ेस्टिंग ने सेनांओों 
की गति को नहीं रोका | 


शत्रु के इस ध्यवहार से माना फड़नवीस इस परिणाम पर पहुंचा कि 
अंग्रेज लोग पुरन्दर की संधि को तोड़ने के लिए उतारू हैं भोर किसी 
न किसी प्रकार युद्ध छेड़ने का बद्दाना ढूंढ रद्दे है । यह देख कर नाना 
कणनबीस ने भी मुकाबला करने की तय्यारियां शुरू कर दी | 

इसी समय युरोप में इंगलेड भोर फान्स में लड़ाई छि.ड गईं। 
यारन हेस्टिंग मे एकदम वम्बई सरकार को सूचना दी कि बह भोसले के 
साथ सेधि करे भोर पूना दरबार के प्रति ढ्वेष भाव प्रकट न करे । परन्तु 
'अन्‍बई सरकार ने इसकी कुछ परवाह नहीं की। राघोवा को कार्ज़ा देबर 
झाधपिक सहद्दापता दो; भौर अपनी सेन! की एक टुकड़ी नाना फरुनबीस 
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तथा उसकी पार्टी का दमन करने के लिये रवाना की | बम्धई सरकार के 
एक समय मि० ड्रेयर ने कहा कि हमें शाप्रता नहीं करनो चाहिये। वाग्न 
हेस्टिंग द्वारा भेजी गई सेना की प्रतीक्षा करनी चाहिये। परन्तु उसकी 
नहीं सुनी गईं | २२ नवम्बर को कल इगर्टन के नेतृत्व में तथा मोस्टन 
भझादि तीन सरभ्यों की कमेटी के निरीक्षण में अगरेजी सेना राघोवा को पेशवा 
बनाने तथा पूना दरबार का मान मर्दन करने के लिये भेज दीभाई। 
उसी समय मि० मोस्टन जोकि अपनी कुटिल नीति के कारण प्रसिद्ध 
था बीमार पडा झोर वम्बई लोटऋर १७७६ हैँं० जनवरी में मर गया । 


राघोत्रा इस लड़ाई में स्वयं सेना के साथ था। उसके नाम से युद्र 
सम्बन्धी सूचनाएं जारी को गई। खान्डेलतक झंगरेजी सेना निरन्तर 
बेरोक टोक बढ़ती गई | नानाफठनवीस इस समय चुपचाप नहीं बैठा था । 
अपने गुप्तचर विभाग द्वार! उसे दुश्मन की हरेक बात पल २ में मलून 
हो रही थी। वद्द वम्बई सरकार की चालों को सूदम दृष्टि से देख रहा 
था| सिंधिया भ्रोर द्ोलकर, इस समय पूना दरवार में थे। नाना ने उन 
दोनों को सेनापति बनाकर, मराठो सेना के साथ प्रंगरेजों, का मुऋाबला 
करने भेजा । मशठे, सरदारों ने खान्डेल तक जानबूमक कर झअंगरेजौ सेना को 
नहीं रोका भोर उन्हें तलीगांव तक वेरोकटोक बढ़ने दिया। तलीगांव 
बम्बई से १८ मील की दूरी पर है। (७७६ की ७ जनवरी को अंगरेजी 
सेना इस जगह पहुची | इसी स्थान पर मराठी सेना अपने सेनापतियों के 
निरीक्षण में मुकाबला करने के लिए सन खडी थी। मगर्ठों को इस 
सजी सजाई सेना को देखकर अगरेजी सेना के दिल भय कम्पित हो 
गए | उन्दोंने सोचा कि दुश्मन का मुकाबला करके, परे।जित होने की 
अपेक्षा पहले ही लोटजाना अच्छा है। झअगरेजी सेना के पास केवल 
मात्र १८ दिन की रसद वकी थी। पूना वहां से ३,४ रिन को पहुँच में 
था | भय भीत हुईं अगेरेजी सेना ११ जनबरी को बम्बई की झोर लोटने 
लगी | लोढती हुईं सेना मे भारी २ तो+ बडे तालाबों में डालदी ओर 


रसद्र के स्‍ंटोरों को जला दिया। 
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मगठी छैनायो ने लौटती हुईं भगेरजी सेना को चारों भीरः से 
घेर लिप; ओर बम्बरई सरकारकी रसद तथा सामान को लूट लिया। 
परन्तु मनुष्यता के नाम पर अंगरेजी सेना का जीव नाश नहीं किया। 
चारों ओर से घिरी हुई अंगरेजी सेना ने शत्रु के सामने आत्म समर्पण 
कर दिया; ओर १३ जनबरी को सेना के साथ आई हुईं संधि कमेटी ने 
पूना दरवार के स , संधि की बात चीत शुरू को। अंगरेजी सेना ने 
पूना दरबार द्वारा पेश की गईं शर्ता को स्वीकार करने में झाना कानी की 
परन्तु लाचर होकर उन निम्नलिखित शर्ते स्वीकार करनी पडी:-- 


१. अंगरेज राधोबा को पूना दरवार के हाथ में सॉंपर्दे । 


२. माधवराव वललाल के समय से महाराष्ट्‌ के जो प्रंदेश पंगेरेजों 
ने जीते हैं उन्हें तथा भडोंच और सूरत में जो करे बसूल किया है, 
उसे, लोटार्दे । 


३. दूसरी कफ वारन हेस्टिंग ने कर्नल लेसली के नेतृत्व में बंगाल 
से जो सेना भेजी थी वह धीरे २ अरे वढ़ रही थी। वाए्न हेस्टिंग 
कर्नल लेस्ली की इस सुस्ती से नाराज था और निश्चय कर चुका था कि 


कर्नल लेसली को सेनापति पद से हटा कर कर्नल गाडर्ड को उस पद पर 
नियुक्त किया जाय । 


अभी यह विचार हो रहा था कि कनल लेसली का देहान्त होगंयां । 
कनेल गाडर्ड बुन्देल खंड झोर मध्य भारत में से होता हुआ बम्बई की 
झौर झा रंहा था। रास्ते में ब्विन्दु राजा ने उसका विरोध किया, 
परन्तु भूपाल के न्वाब ने उसका साथ दिया । वरार के राजा ने भगेरेजों 
'के साथ सुलह तो नही की, परन्तु बंगाल को सेना को बरार में से 
होकर जाने से नहीं रोका । कर्नल्न गाइड को रास्ते में ही बम्बई की भेप्रजी 
सेना की भपम्ाानजनक पराजय का हाल. मालूम इझा | यह द्ूनते ही 
वह सूग्त की भोर अपनी सेना लेकर वेग. क्े:साथ बहने लगा । ६ फह- 


( ए८शे » 


बरी को पूना दरवार ने भझ्रपना बकील भेजकर ध्रर्गरेजी सेना को एकदम 
बंगाल लौठने के लिये कहा। झंगरेजी सेना के सेनापतिशें ने कहा कि 

हम गवनर जनरल की भाज्ञा से बम्बई जा रहे हैं। मराठों के साथ हमारी ' 
किसी प्रकार को लड़ाई नहीं है | मराठा वक्नेल इस वहकाबे में ञझ.गया। 
लत्र वारन द्वेरिटडग को बम्बई को सेना के पराजय क' हाल मालूम हुआ 

उसने कनेल गडड को बम्बई तथा बंगाल की सयुक्त सेना । का सेना- 
पति नियत्न कर भाज्ञा दी कि वह पूना दरवार से पुग्न्‍्दर की सन्धि को 

स्वीकार कराए तथा उनसे यह भी वचन ले कि वह फ्रान्स वालों के 
साथ कसी प्रकार का ब्यापारिक व राजगतिक सुलहनामा नहीं करेगे। 

कर्तल गाइर्ड को यह भी अधिकार या कि यदि आवश्यकता हो ओर 
पूना दरवार सन्वि न करे तो युद्ध की घोषणा भी करदी जाय | 

वारन हैस्टिड ने मराटा मंडक्ष में गृह कलह पैदा करने की ओर 

विशेष ध्यान दिया । गायकवाड़ अंगरेजों के साथ था । कर्नल कीटिंग द्वारा 

बरार के राजा को भी प्रलोभन देकर मराठा मंडल से झलग कर लिया 

गया । भब सिन्धिया और होलकर को मराठा ४ंडल से अलग करने की 
सिस्तोड कोशिश होने लगी । मांधोजी सिंधिया नाना फड़नवीस क्रा दार्या 
हाथ था। जिस समय बम्बई की पराजित सेना ने सन्धि की शर्तों को 
पूरा करने के लिये जमानत के रूप में, दो अंमेरेजों.को मराठों के यहां 
रखा तत्र यह गौरव महादजी को ही था कि वद्द उन अंगरेजो तथा राघोवा 
का निरीच्ोक नियत कियाजाय | कर्नल गाडर्ड ने गुजरात में सिंधिया 
को इरेवाग दिखा कर, नाना फडनवीस के मुकाबले में मराठा मडल्ल में 

मुख्वता दिखाने की भाशा दिलाई । माघोजी सिंघिया इस जाल में फँसगया 

उसने जमानत के रूप में ग्खे हुए अंगरेजों, तथा राधोवा को झंगरोेजों के 

ह्वाथ में लोटा दिया । सिंधिया को आशा थी कि अंगरेज इस उपकार के 

वदले उसके साथ अलग सन्धि करेंगे । परन्तु ऋर्नल्ल गाडर्ड ने ठीक समय 

पर अकमा दे दिया झोर झलग सन्धि करने से साफ मनाई करदी। 
कनेल गाडड्ड मे मौका देखकर महाद जी के सेनिकों पर छापा भी डाला 
झअन्यों को मैदान से भगा देने में भी संकोच नदी किया | 


( रै८४ ) 


नाना फड़नबीस पश्रंगरेजों के कुटित तथा भरविश्वासनीय व्यवहार से 
संग था उसने सोचा कि एववारे इनकों अच्छी तग्ह बता देना चाहिये 
कि कतंमान भारत में उनकी क्या स्थिति है ! इस उद्देश्य से नाना फड़न- 
वीस ने साम्प्ररायिक्त मतभेद की परवाह न करके निजाम, हैदरभली भर्काट 
'के नवाब तथा भ्न्य छोटे राज्यों को अगरेजों के विरुद्ध संगठित होने के 
लिए निमन्त्रण दिया । उसी उद्देश्य से दिल्ली के बादशाह को भपने साथ 
मिलाने के लिए, दिल्ल' स्थित मराठा वकील पुरुषोत्तम महादेव हिगे के द्वारा 
निम्नलिखित आशय की चिट्ठी दिल्लौ थ॑ शाह भालम के पास भेजी | 


“टोपिकारों ( युरोपियनी ) के रंग ढंग भन्यायपूर्ण तथा शरारेत से 
भेे हैं (उनका तरीका यह है कि वह पहले भारतीय राजाओं को फुस- 
लाते है भरे पंछे उनके राज्य को छीन कर, राजा को के में डाल 
देते हैं। उदाहग्य के लिर शुज्ाउद्दोला महम्मदभली खां, चन्दावर भोर 
अवाट के गाजा पर्यात हैं। इस लिये आपको चाहिए कि युरोपिपनों 
को उठने न दें, नहीं तो युगेपियन लोग सोरे देश पर अधिकार करलेगे। 
दिज्त का सम्रार्‌ सप्यूण देश का स्वामी है। इसलिए यह स+था 
उचित है कि वह इस बात 'पर ध्पान दें | दक्षिण के सब राजा परस्पर 
मिल गए हैं। उत्तरय भारत में सम्राट और नाजवखां को च हिए कि सब 
राजाओं को संग'ठत कर अगेरजों का दमम कर उनकी बढ़ती शक्ति को 
रो॥ इसी भें भाग्तीय सदम्र,ज्य की प्रतिष्ठा ओर समृद्धि बढ़ेगी ।”” 


हेस्टंग को नाना फड़नवीस को इस चाल का जब समाचार मिला 
यह एक दम सहम गया। उसने काल गाडडं द्वारा निराश किए गए, महादजी 
जी सिबधिया को फिर से आश सी चमक दिखाकर पूना दरबार के साथ 
संधि करन के लिए मध्यरस्त बनाया | इस मध्यस्थी का थरिणाम बी सालतब्ाई 
की सधि है। यदि महाद जी गष्यस्व न बनता तो भसम्भत्र नहीं था कि 
हिन्दुस्तान के सम्मिलित राज्य अगरेजों की शक्ति को सवथा के लिए नष्ट 
कर देते । परन्तु देव को यइ भभीष्ट नहीं था। पभंगरेजों को इस समय 
झनुभय हुभा कि उनके मुकावले में भी कोई शक्ति है जिसको भांखों से 


( १८५ ) 


झोमकल नहीं किया जा सकृता। हस्ेंटंग को नानाफड़नत्रीस की नीति 
कुशलता तथा रण चातुरी के सामने हार माननी पडी ।महृत्वकांच्ी महा- 
दजी की सहायता लेकर, मुश्किल से अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखा | इस 
संधि की ( १७८१ हं० ) मुख्य शर्त यह हैं:--- 


१. राघावा का पक्ष अंगेरेज छोड दें और वह तीन लाख सालाना 
पैन्शन लेकर चाहे जहां कहीं रहें । 


२. सालसट टापू अंगरेजेंके अधिकार में रहे परन्तु दोनों एक दूसरे के 
जीते हुए प्रदेश एक दूसरे को लौठाददे । 


३. मराठे अंग्रेजों के युरोपियन शज्ुओं कौ मदद न करें ओर 
अंग्रेज मराठों के देशौ शत्रओं की मदद न करें। 


४.गायक बाड़ नियमानुसार पेशवा को कर देकर, अपने मुल्क का 
प्रतन्ध करें | 


५. धंगेरम व्यापारियों को दक्षिय में व्यापाए करने की छुट्टी मिली । 

इस समय राघे।वा का देहान्त हो गया झोर नानाफडनवीस ने अवसर 
पाकर मराठा मंडल को फिर से संगठित करने का यत्न शुरू किया । 
नाना फडनवीस की धाक चारों ओर बेठगई। अंग्रन लोग भी डसकी 
योग्यता को सराहने लगे ओर उसके जीते जी उन्होंने महाराष्ट्र पर झांख. 
उठाने का साहस नहीं किया। 


( !८ई ) 
(७) 
88 दिल्ली को टिमटिपाता दीपक #8 


१७६१ ई० में पानीपत के मैदान में मराठों ओर मुसलमानों में जो 
लड़ाई हुईं थी, उसमें यह निश्चित होगया था कि दिल्ली के बादशाह टिमटिमाते 
दीपक को तरह शांघ्र ही बुक जायगे | वजार जिसे चाहते थे उसे गद्दी पर 
बठाते थे | गड़त्रड़ में दिल्‍ली के बादशाह झ्रालमगीर का खुन हुआ । 
' इस झालम गीर का लड़का शाह झालम बंगाल में था। पिता की मृत्यु 
का समाचार सुनकर, इसने अगरेजों का सहारा लेकर, अपने आपको 
इलाहाबाद में अभिषिक्त कगाया। भारत साम्र.ज्यका केन्द्र शहर दिल्ली था । 
' जिसके हाथ में दिल्‍लौ का वादशाह होगा, वही भारत में शासन करेगा । 
इस बात को उस समय की उठती हुईं शक्तियां भली प्रकार समकती थी। 
!झगेरज, मराठे ओर अवध का वजीर, तीनो ही इस कोशिश में थे कि 
बादशाह उनके हाथ में आजाए । जब तक दिल्‍ली दरवार में नजीवग्वान 
रहा, मराठों की कुछ नहीं चली | अगेरम लोग नजीवखां का सहारा देकर, 
मराठों के विरोध में घड्यन्त्र रचते थे ओर धीरे २ दरबार में अपना प्रभाव 
बढ़ा रद्दे थे | परन्तु नजीवखान की मृत्यु के बाद मराठों को रोकने वाला 
प्रभावशाली व्यक्ति दरबार में कोई नहीं था। शुमाउद्दोला भौर अगरेण 
बादशाह को दिल्‍ली नहीं पहुचा सके | इस दशा में निराश होकर बादशाह , 
ने मराठों। की शरण ली | बादशाह शाहप्रालम में इतना तेज भोर बुद्धि 
वल न था रि वह स्वयं दिल्ली पहुंचकर झात्मरक्षा कर सके | 


मगठों और बादशाह में यह तय हुआ कि बादशाह मराठों को (१० 
ल्ाग्प रुपए दे और वह उसे दिल्‍ली पहुंचएं। अगेरेजों ने कल्नकत्ता से 
अपना वकील भजकर, बादशाह को इस प्रकार की शेत करने से मना 
किया । मई मास में बादशाह इलाहाबाद से दिल्‍ली की ओर प्रस्थित हुआ। 
दिसम्बर मास में पाटलि वुवा महाद॒ जी के साथ बादशाह शाहभालम 
ने, दिल्ली शहर में प्रवेश किया । महाजी सिंधिया ने बादशाह को गद्दी पर 


( ८७ ) 


बिठाया । दिल्‍ली दरबार भ दो पार्टियां होगई । एक मराठों के पक्ष की 
दूसरी रुहेले अफगान सरदारों की | महादजी सेंघिया की प्रवल अमिलापा 
थी कि वह इस भझंगड़े को भी अपने सामने समाप्त करता । परन्तु दक्तिण 
में पेशवाई क सम्बन्ध में नए झगड़े पेदा होने के कारण उसे पूना लौटना 
पड़ा | इधर दरबार में १७८२ ई० सक बादश'प्ह के सहायकों की रक्षा में 
उसकी स्थिति सुरक्षित रही । परन्तु नवब खां के मरते ही बादशाह झस- 
हाय होगया । महत्वाकांक्षी सग्दार स्वाथसिद्धिं के लिए वादशाह को अपने 
मतलब के अनुसार चलाते थे। बादश'ह दरबार की इन आंधियें से बचमे 
के लिये किसी न किसी रक्षर् को ढूटता था | शाह आज्ञम की दशा बुमने 
से पहले टिमटिमाते दीपक की तरह थी। भ्रांघी का मोंका आया ओर उस 
को स्थिति डांवाडोल हो जाती थी । कभी वह रुहेलों की पार्टी 
का बरता था कंभी किसी दूसरे का । इसी क्रम में महाद जी सेंथिया 
साल्लवाई की संधि के बाद, .१७८३ ईं० में दिल्ल्ली पहुंचा | दिल्ली 
से महादजी का बेंहुत प्रभाव था । उसने सब पर अपनी धाक 
बेठाई ओर बादशाह के नाम से आगरा के ऊिले में रहकर शासन वरना 
शुरू किया । इस समय महाद जी ने राज्य में कई हेर फेर किए। योग्य 
ब्यक्तियों को ऊँचे २ पर्दों पर नियुक किया | अयोगम्यों को कायमुक्त किया । 
इस कारण कई सरदार दिल २ में महाद जी से देष करने लगे। १७८७ 
है० में इसी अनबन के कारण राजाूतें ओर मराजें में कलसोर में 
लड़ाई भी हुँ । इसमें महाद जी ह्वारे गया। दरबार में महाद जी के. 
शल्रुमों तथा राजपूतो का पद्धा प्रबल हो गया। बादशाह भी उनका पद्चा 
लेने लगा। उसने राज्पूतों के साथ मिलकर, अजमेरे प्राप्त करने की 
अमभिलापषा से मराठों का तिरस्कार करना चाहा | दरबार में इस्माइल बेग 
ओर गुलाम कादिर ने घडयन्त्र रचकर, बादशाह को लूटने तथा सिहासन 
ज्षण करने का पडयन्त्र किया | महाद जी भथुग में था | वह जान बूककरे 
उदाप्तीन भाव से इन घटनाझों को देग्व रहा था। बादशाह बाहर था | 
इस्माइल बेग तथा गुलाम कादिर ने किले पर तोपें तेनातकर, जब सती 
बादशाह से वजिरी प्राप्त की ओर कुरान की शपथ ली. कि हम बादशाह 


| 


व रक्षा करेंगे, भौर उसे शहरमें भाने दिया। परन्तु इस प्रकारके स्वाथियों 
तथा राक्षसों की शपथ निःसार होती है | इन्हें केवलमात्र रुपये से वास्ता 
होता है । बादशाह ने वड़ी आशा से अपनौ राजशक्ति को सुरक्षित करने 
के लिए उनका सद्दारा लिया परन्तु उसे कया मालूम था कि यही लोग 
2ता अत्याचार करेंगे । सथाईं यह है कि निरबल को कोई नहीं पूछता । 
इन «' में सुमल्मान सरेदारों को मालूम था कि बादशाह निबल्न है। चलती 
हुई 8१ भी मन्‍्द तेज, टिमटिमाते दीपक की ज्बाल्ला को बुम्ा देती है 
परन्तु वद्दी हवा प्रचड तेज वाली अग्नि को भ्रधिक प्रदीत्त क! देती है । 
यही बात बादशाहों तथा शक्ति शाली ब्यक्तियों के भस्तोदय में चरिताथ 
होती है । 


१७८८ ईं० की २६ जुलाई को गुलामकादिर कुछेक बदमाशों के 
साथ मिलकर बादशाह के पास गबा ओर उससे खच्च के लिए पेसा मांगां। 
बादशाह ने कहा कि मेरे पास रुपया नहीं है | बादशाह का यह दत्तर सुन 
कर, गुलामकादिरे खिन्ने हुए कुत्ते की तरह बादशाह पर झपटा। अपनी 
जेब में से एक बनावटी चिट्ठी निकाली ओर बादशाह को कहा कि तुम 
ने यह चिट्ठी महादजी को लिखी है | यह कहकर एकदम बादज्ञाह को 
सिंहासन से नीचे खींचऋर उतार दिया | तीन दिन तक बिना झन्न जल के 
पदच्युत बादशाह को केंद में रखा। अन्तःपुर तथा अन्यस्थानों पर 
रखी हुईं बहु मूल्य चीजें लूटली | शाहआलम को मोती महल में बंद कर 
दिया । बादशाह के सामने उसके पुत्रों को पिटवाया । दासियों की मानमर्यादा 
भ्रष्ट की | बादशाह से राजकोष का पता लगाने के लिए उसे दिवानेखास 
में ले जाकर चावुकों से पिढबाया | इसी 'पर बस नहीं की । बादशाह की 
बेगमों का भी अपमान किया । छोटे २ बच्चों को कडी धूप में खड़ाकर 
प्यासा मरवाया । एक दिन राजकुमारों को अपने सामने बुलाकर नचाया। 
स्वये थक जाने का वहाना करके राजकुमार अकवर के कंधे का सहारा 
लेकर, तलवार को नीचे घरकर सो गया । एकदम जागकर अकबर को 


धमकाया | 
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८तुप्त शासन कार्य का सचाल्लन करने के योग्य नहीं हो | तुमने पास 
पडी तलवार से मेरा शिरच्छेद क्यों नहीं किया ! इसी शझत्याचार की 
अंधेरी रात में बादशाह की भाखें भी निकाल्न ली ! उसके राक्षसी कार्य 
को देखकर दिवानखाने की द्लिया हाहाकार करने लगी । अंधे बादश[ह को 
कैद में डाल दिया | जब इन अत्याचारों की खबर शहर में पहुंची, शहर 
के लोग कांप डंठे । इस्माइयलखां को जब यह खबर मिली उसने गुलाम 
काठिर को दंड देने का निश्चय किया । इतने में गुलाम कादिर ने विले के 
बारूद खाने में भाग लगा दी । इधर से मराठों की सेने। राणाखान सरदार 
के साथ दिल्ली में आयी | गुलाम कादिर किले में आग लगाकर, गुप्त द्वार 
से यिकल गया । राणाखान ने भाग बुकाकर, किले में सब ब्यवस्था ठीक 
की । स्वयं मराठी सेना लेकर गुलाम कादिर का पीछा किया। मेरठ के 
किले में उसको जा घेरा | परन्तु वह वहां से भी निकल भागा । गुलाम 
कादिर मेरठ के किले से निकलकर भागा रहा था कि रास्ते में एक 
खेत में घोड़े से गिर गया । एक कायस्थ ब्राह्मण न उसे पकड़वर राणाखान 
के पास पहुँचा दिया । 


राणाखान ने उसे मथुग में महाद जी सेंधिया के पास भेजा। महादजी 

ने उसे गधे पर उलटे मुंह चढा कर शहर में घुमाया। उसकी आंखे 
निकलवा दी । जब वह गालियां देने लगा तब छसके नाक, कान, हाथ, 
पैर तथा जीम कटवा कर उसके शरीर का अवशिष्ट भाग बादशाह के 
पास दिल्‍ली भेज दिया। परन्तु रिल्ल्ली पहुँचने से पूव गस्ते में हो 
१७८६ ई० में उसका देहान्त हो गया। महाद जी सेंधिया के इस काय 
से मुगल बादश ही के भक्तों 6५] अगरेजों पर उसकी शक्ति प्रकट करदी । 
जनता ने देख लिया कि दिल्ली दरवार के टिमटिमाते बादशाही दीपक के 
लिये संरक्षा हूम्प का कार्य यदि कोई कर सकता हैं तो वह मराठों 
के सेनापति ही कर सकते हैं दूसरा कोई नहीं । मराठों को शक्ति को देखकर 
दशाह ने पेशवा को वकौल-इ मुत्लक की उपाधि दी | महाद जी पेशवा 


का प्रतिनिधि बन कर सन्न काम भेखने लगा। दिल्‍ली में शान्ति स्थापित 
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कर, विरोती राजपूत स्दारों का दमन किया। इस प्रकार हम देखते हैं 
कि इस्त सनय कया उत्तर भारत में ओर क्या दक्षिण में मराठों की नयी 
राजशक्ति के सामने पुरानी राजशक्तिया कप्रजोर हो गयी ॥ 


भारत में चारों योर उनको विजय पताका फहरने लगी। १७६२ 
हैं० तक महाद जी ने दिल्ली में किसी दूसरी शक्ति को आने नहीं दिया । 
दिल्ली दरेवार में बादशाही तख्ते-ताउस पर जो बादशाह था वह नेत्रहीन 
तथा तेजद्दीन था | वह अशक्त झोर केवल मात्र सिंहासन की पुरानी शोभा 
को कायम रखने वाला था| इसके बाद बह बादशाही दीपक, जबतक 
मराठी की संगक्ष) में रहा, इसवी रक्षा होती रही | परन्तु भारतीय राज- 
घरानो की रही सही शोभा तथा प्रतिष्ठा को मटियामेट करेने पर लुली 
हुईं ब्रिटिश जाति ने जब १८०३ ई० में मराठें को पराजित्र किया तब 
इस रही सही ज्योति को भी बुझा दिया । इतना ही नहीं इस जाति ने 
धीरे २ छुल्वल्ल से बादशाह को अपना झाश्रित बना कर, १८५७ ई० 
में मौका देख कर, मुगल बंश का सर्वनाश कर दिया। मुगल वादशाहों 
को कृपा से हो अगेरेज लोग वंगाल में प्रविष्ट हुए थे | उन्ही की कृपा 
से उन्हं वहां को दिवानी मिली थी। उन्ही के अनुप्रह से इन्दं यहां 
व्णपारी कोटियां खोलनी म्ल्ली थी। परन्तु किसी ने सच कहा है कि; 
विजयी हो कर, कृतक्ञता प्रकट करने वाली जालियां बिरली ही हीती है ॥ 
स्वेच्छाचारी विजयी शक्तियां गुलाम कादिर की तरह अपनी पापमयी 
इच्छाओं को पूरा करने के लिये कृत्तघ्न राक्षस का रूप घर लेती हैं। 
अगेरज जाति के प्रतिनिधियों ने भी यहां यही कार्य दरिया | १८५७ ई० 
के गदर में वादश।इ बे वर्मा कालेपानी की सजा देकर भेजा, और उसके 
पुत्रों को दुनिया स्रे मिदा दिया | 


मुगल बादशाह के टिमटिमाते दीपक को बुझाने वाली यदि कोई 
जाति है तो वह चगेरेज जति है। अशक्त वेवस शत्र को कुचल कर 
शक्ति प्राप्त करने के लिये सब कुछ करने वाली अगंर्ज जाति को जाने 
वाले निष्पक्ष ऐतिशासिक माफ़ नहीं ब- सकते; मराठों ने यथाशक्ति 
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धर्भेद होने पर भी भारतीय मुगल वादशाही की रक्षा की, उसकी टिम- 
टिमाती ज्व,ला को प्रदीस रखने की कोशिश की । इतना ही नहीं इस कार्य 
के लिये शक्तिशाली जातियों से दुश्मनी भी ठ'नी। यह घटना स्पष्ट वाह 
रही है कि विदेशी विदेशी ही है और स्वदेशी स्वदेशी ही है । भञाज 
उसी लालकिले में जहां गुलाम कादिर ने भयंकर अत्याचार किए थे, बिदेशी 
शसक किले पर तेनात हुए अझगना रूप दिखा रहे हैं। उप्त दिन 
वहां वादशह तो था, आज उसका नामोनिसान भी नहीं है | उस दिन टिब- 
टिमाते बादशादही दीपक को देख कर भारतीयों के दिल में उच्च भावनाएं 
जागृत होती थी परन्तु आज वह भावनाएं भी शान्त हैं। उस समय 
गुलाम कादिर के अद्यावारों को अवबेरी रात में, महाद जी संघिया की 
गराटी सेना, किले एर तेनात की गईं तोपों की गोला+ररी से शहर वालों 
को वचा रही थी, पर आत्र बचाने वाला भी नहीं है। उस दिन भात्या- 
चार्ग की घनी मयावस थी परन्तु फिर भी टिमटिमाता दीपक लोगों 
को राह दिखा रहा था, झाज वह दीपक भी बुक गया है । 


चारो तरफ अधेग हैं । भाई २ को नहीं पहचानता । आपस में लडाई 
हो रही है | ईंस लडाई को रोकने का एक मात्र उपाय यही है कि हम 
भारतीय स्वाघीनता की ज्योति को देखें ओर उसके प्रकश में चलते हुए 
स्वाधीनता के कठिम पथ से ब्चिलित न हों । 


७ है 
छ ७ 


(८) 
8 मराठा पर कुटिल ग्रह $£ 


झाशा लग रही थी कि फिर से मराठे भारत में अपना मंडा 
फहराएंगे । महादजी सेंघिया ने १७६२ में इस काम को चरमसीमा तक 
पहुंचा दिया अभी आवश्यकता थी हि इस विजन को स्थिर रूप दिया 
जाता | परन्तु काल को यह अतीए नहीं था। १७६३, में महादजी 


$ 
| 
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सेंधिया का देहान्त हो गया । जब आपत्तियां श्ाती हैं तब इकट्ठी ही 
भाती हैं । नानाफड़नवीस नारायणराव पेशवा के पुत्र सवाईमाधवराब 
को राज कार्य संचालन करने के लिए तय्यार कर रहा था | नाना 
ने इस पेशत्रा को अपने निरीक्षण में शिक्षित किया था | उसे झाशा थी 
कि यह पेशत्रा नष्ट हुईं विजय श्री को फिर से चमका देगा। इसी 
उद्देश्य से प्रेरित होकर नाना ने टीपू लसी विरोधनी शाक्तियों को झपनी 
राजनीति कुशलता से बेकार कर दिया था । 


सब्र देशभक्त आशा प्ूवक फिर से मराठा जाति के तेजस्बी रूप के 
आलोक को प्रतीक्षा में थे | परन्तु इतने में एक भयेकर घटना होगईं। 
सत्ाई माधत्रराव नाना के निगीक्षण में शिक्षा प्रप्त कर रहा था। राधों 
वा दादा के पुत्र वाजीगन ने पिता का बदला लेने के लिए सवाई 

प्रगव के हदसय को विपमय विचार से कलुषित करना शुरू कर 
दिया | उसने पेशश के दिल में यह भाव अंकित किया कि जिस प्रकार 
'हम नाना की कद में हैं उसी प्रकार तुम भी डसकी केद में हो। इस 
विपश॥ तथा परबशता के दुःख में सवाई माघवराव १७६५ हैं» में 
आत्मघात करने के लिए पेशवार्यों के महलों को ऊपर की मंजिल से नीचे 
कूद पड़ा । भयंकर चोट के कारण कुछ दिनों तक जीवित रहकर मर 
गया । अब नानाफड़नवीस के सामने फिर यह प्रश्न डपस्थित 
हुआ कि किसे पेशवा बनाया जाय | इस आपत्ति ने किये कराए पर पानी 
फेर दिया । 


इसी समय सन १७६४ हं० में होलकर घराने की राणी भहिल्‍्या- 
वाई की मृत्यु होगई । दो साल बाद तुकोजी होलकर का भी इस लोक से 
पयान होगबा । हम पहले लिख चुके हैं कि अंगरेज लोग अहिल्याबाई 
के रहते उत्के राज्य में फ़ूड्नीति को फैलाने में सफल नहीं हो सके । 
क्योंकि भदिल्याव।ई दूर दरशिनी धर्म पराथणा राज्ञी थीं। उसने देशद्रोही 
राघेवा को अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया। परन्तु इस भका- 
लिक मृत्यु के कारण होलकर राज्य भी अंगरेजों की भेदनीति का उपजाऊ 
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स्थान बन गया। गायकवाड़ में गृह द्रोह फेल रहा था। महादजी 
सेघिया की मृत्यु के बाद वर्दा भी पुराने मराठा साम्राज्य की शान कौ 
सराहना करने वाला कोई नहीं रहा | प्रभाव शाली व्यक्तियों के कार्यक्षेत्र 
से हटवे ही संगठित मराठा मण्डल छिन्न भिन्न होने क्गा । महा- 
राष्ट्र पर छाए हुए इस कुटिल ग्रहने यहीं तक बस नहीं की | रामशात्तरी 
प्रमुशे जिसकी निष्काम सदिच्छायों तथा परामशों का मरांठा जाति पर 
| प्रभाव था वह भी परलोंक सिधारा। इस प्रकार योग्य व्यक्तियों के उठ 
' जाने से पूना दरवार में अकेला नानाफड़नबीस हो रहगया। अन्य 
स्‍्वार्थी महत्वाकांक्षी उससे इर्ष्या करने लगे। उसकी उन्नति को न देख 
सके । योग्य झादमी को योग्य झादमी ही पहचान सकते हैं। मराठा 
मंडल्व इन वीरों के उठ जाने से अनाय द्वोगया | इस प्रकरण को समाप्त 
करने से पूव हम माता अहिल्याबाई के सम्बन्ध में झंगरेज ऐसिहासिक 
की सम्मति देते हैं | इससे पता लगेगा कि भारतीय महिलायें ने राज- 
नेतिक केत्र में भी किस सफलता के साथ काम किया'। मि० टेरिन्स 
एम्पापर इन एशिया नाम को पुस्तक १०१ प्रष्ट पर स्वेच्छाचारी तथा 
पंचायती राज्यकी बुराइयों तथा लाभों पर विचार करते हुए लिखते हैं:- 


“अहिल्याबाई का ३० साल का शासन काल इस बात का उदाहरय 
है कि शूद्ध मर सम्माननीय आदशो से प्रेरित हुआ कोई ब्यक्ति एकतन्त्र 
राज्य को बुराइयों को भी दूर कर सकता है | 


१७६५ ई० में होलकर बंश का 4)ई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं बचा 
था | इस दशा में मृतराजा की माता झहिल्याबाई ने राज्य का कार्य संभाला 
उसने अश्चर्यमयी योग्यता से राज्य कार्य को निभाया। रूस की प्रसिद्ध 
कैयराइन की तरह बह थिदेशी नीति में सफल रही; परन्तु इस सफब्ञता को 
प्राप्त करने के लिए उसने केथराइन की सरह अपने पति का खूज नहीं 
किया । साहस में वह इंग्लेंड की प्रसिद्द राणी एलिजबेथ से किसी झ्रश में 
कम नहीं थे | परन्तु उसने एलिजवेथ की तरह अपनी प्रति इन्दिनी मेरी 
को जेल में केदकर मरवाया नहीं । 
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ग्रहिल्‍थावाई का उद्देश्य धर्मप्रतंक न्याय के भनुसार देश तथा श्रजा की 
स्थिति को उन्नत वरना था। उसकी सेनाशक्ति थोड़ी थी । सुप्रबन्ध के 
कारण उसे अन्तरीय शासन करने में कर्मा दिक्कत नहीं हुई। सारी 
प्रजाएं उसके लिए सब कुछ न्‍्योछावर करने को तय्यार रहती थी। वह 
अपने आपको घरसमात्मा के प्रति उत्तदाता समझती थी | भहिल्यागई अपने 
धत में इउ निश्चर व,ली थी और साथ ही मिन्न २ धमं वाली अपनी 
प्रजाझों के प्रति सहिष्णुता पूवंक व्यवहार करती थी । £सका जीवन पत्रित्र 
ओर धममय था। अपने प्रिय सम्बन्दियों की मृत्यु होने पर भी साहस के 
साथ अपने कतंध्य का पालन किया | वह्द बिधवा ओर पुत्रहीन होकर ही 
परलोक़ सिधारी”” | 


मराठा शासम काल के उत्तराध में राणी भहिल्यावाई ने भारतीय 
महिलाओं के यश को उज्ज्यल किया | यह जगमगाता महिला रत्न भी 
इस कुटिन ग्रह की छाया से न बच सका | इन योग्य व्यक्तियों के उठ जाने 
पर फिर से अधेरा छागया आर मराठा साम्राज्य का उज्वन भविष्प फिर 
से घुवला द्ोगया | राष्टू भक्तों को झाशाओं पर फिर से निराशा का तुपार 
छागबा-- 


6) 
श8 कवध्नता को पराकाष्ठा "९ 


सवाई माधथवराव पेशवा की मृत्यु का वर्णन होचुका है। अगरेज 
ऐतिहासिकों ने उस समय के अगरेज झफसरों के वयानों के झाधार पर 
यही परिणाम निकाला है कि सवाई माधवराव नाना फड़नवीस के कड़े 
निरीच्चण के कारण विवश होगया था। परन्तु मेजर्बसु आदि भारतीय 
ऐतिहासिकों का कहना है कि यह बात ठक नहीं है। नानाफडनवीस को 
बदनाम करने के लिए हो यह भ्रम फेलाया गया था। खेर यह निविवाद 
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बति है कि सवाई माधवराव निःसन्‍्तान होकर परलोक सिधारा । झब 
नाना के सामने फिर यही प्रश्न उपस्यित हुआ कि पेशत्रा कौन बने ? 
जानता था राघोया का पुत्र वाजीराव द्वितीय अदूरदर्शी है। पिता की तरह 
स्वाथ सिद्धि के लिये राष्ट्र हित को परवाह नहों करेगा। बह यह भी समझता 
था कि अगरेज लोग इसे अपना ( कठपुतली ) बनाएमे । 


इन बातों को विचार कर नाना ने यह निश्चय किया कि सव ई 
माधवराव पेशव्य को यित्रवा यशोदावाई राज्य की मालकिन हो और वह 
किसी लड़के को गोदी ले.। इस विषय में नाना ने तुकोजी होलकर से भी 
सलाह ली, और पूना स्थित अगरेज रजिडेन्ट गल़ट को भी इसको सूचना 
टी । अंगरेज लोग सममते थे कि वाजीराव को तो वह अपने जाल में 
पेससा सकते हं परन्तु नानाफ़ड़नवीस द्वारा शिक्षित विदा हुझा नव्युवक 
उनके ढांव पर नहीं चढ़ेगा | 


वाजीराव ने पेशवाई की गद्दी को खालीं देखकर उसके लिए कोशिश 
करनी शुरू की | नाना को वाजीराव का यह विचार ज्ञात हुआ उसने घर 
की लड़ाई को बन्द करने के लिए वाजीराव द्वितीय को ही पेशवा बनाया | 
बाजीराव ओर दं।लतराब संघिया मिल्र गए | बाजीराव के दिल में यह बातः 
घर कर गई कि जब तक नानापडनवीस की चलेगी तव तक हम स्वतन्त्र 
नहीं हैं | झतः उसने दोलतराव सेंघिया को दो करोड़ रुपए का प्रलोभन 
देकर इस बात के लिए तेयार किया कि वह साना को गिरफ्तार करे | नाना 
गिरफ्तार किया गया । 


पुरन्तु वाजीराव शर्तें के झ्रनुसार सेंघिया को रुपया न दे सका। 
वाजीराव ने डसको पूना शद्दर लूटकर रुपया बसूल करने की भनुमति दी 
उसने यथेच्छ लूट मचाई । बाहर लूट मचाने वाले के घर में शान्ति नहीं 
रह सकती । इसी समय संधिया के राज्य में कई कगंडे खड़े होगए। उन 
मगडों को निपटाने के लिए संधिया को लाचार होकर नामा को कैद से मुक्त 


करना पड़ा | सन्‌ १८०० ई मार्च के महीने में नाना केद से छूट कर 
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बारे झाया कुछ दिन बाद उसका देहान्त होगया। नाना फडनबीस ने 
मराठा साम्राज्य की निष्काम सेवा की | मराठा राज्य को बचाने के लिये 
उससे जो कुछ बन पडा, उसने बह सब कुछ किया । दिन रात सतक रहा 
झन्तिम दम तक मराठा मंडल में से फूट को बुराई को दूर करने की कोशिश 
की । इसी कोशिश में अपने प्रा्यों के शत्रु वाजीराव को पेशवा भी वमाया | 
"पिन्धिया तथा होलकर की रियातें की प्रतिष्ठा को कायम रखेने में तन मन 
बार दिया । परन्तु हम देखते हैं कि ऐसे मिष्काम ब्राह्मण के साथ मगटा 
जाति ,ने कृतघ्नता कौ। जो जातियां अपने वीरों का सन्‍्मान करना 
नहीं जानती यह कमी शक्ति शाली नहीं बने सकती। मराठा जाति ने 
मराठा सरदारों ने नामा के साथ जो कूतज्ञता का ब्यवह्ार किया है उसी 
का परिणाम है कि भाज उनके वेशज पराधीनता को बेडियों में जकड़े 
हुये दे । यदि बाजीराव द्वितीय नाना फडनवीस की सलाह से काये करेता 
नो क्‍या मजाल थी कि अगरेज मराठा शाह्दी का भनन्‍त कर पाते। नाना 
फढनवीस उनकी चालों को समझता था। नाना फडनवीस ने अन्तिम 
समय तक दत साधकर, झापत्तियां मेलकर, पूर्व पुरुषों द्वारा स्थापित 
राष्ट्‌ की रक्ता की । उसके इस कार्य के कारण उसका नाम भारत के 
इतिहास में सदा मान तथा प्रतिष्ठा के साथ याद किया जायगा। मरा्दों 
पर कुटिल ग्रह का प्रकोप छा चुका था, नागा फडनवीस को मृत्यु के 
कारण वह कोप प्रल्लय के रूप में बदल्ल गया । नाना के मरते ही दुश्मन 
। प्रबल हो गये | एक भोर से निजाम अपना खोया हुप्मा राज्य संभालने 
की कोशिश करने गा दूसरी झोर झंगरेजों ने फिर से रेजिडेन्ों का 
जाल फेला कर पूना इन्दौर तथा मालवा में प्रपनी भेदनीति का प्रचार 
किया इस भेजनीति के कारण ही मराठों की रही सही शक्ति नष्ट हो गयी 
ओर अंगरेजों के रेजिडेन्ट सब रियासतें! के मालिक बन गए। थीरों के 
प्रति कृतन्नता करने वाली जातियों को वही फक्ष मिलता है । भारत भी 
आज उसीका फल्न भोग रहा है । 


“>जाबा- 
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$6 दसर वाजीगा # 


नाना फ़ड़नवीस ने लाचार होकर वाजीराव को पेशवा बनाया था। 
जिस समय इसने सेंधिया से मिल्न कर नाना के विरुद्ध पदयन्त्र करने शुरू 
मिए उस समय मराठा मंडल की झन्त:ःकलह को देख कर निजाम तथा 
झगरेज मिल्र कर, मुकाबला करने के लिए खड़े हुए | टीपू सुलतान कौ 
शक्ति नष्ट हो गई थी। *सूर को राजणानी श्री रंगपथ्म में अगरेजों का 
मंडा पहरा रहा था। घगरेजो को भय था कि कहीं दक्षिण के मराठे 
जागीरदार, प्रूना के मराठा सरदारों के साथ न मिल्ल जाय | इस लिये 
उन्होंने टक्चिण के जागीरदाएें में पूना दरबार के विरुद्ध भाव फेलाने 
शुरू किए | बाजीराव द्वितीय ने जब देखा कि अब कुछ महीं दो सकता 
तब उसने नाना फडनवीस वे फिर कार्य सोपा | नाना ने मराठा सरदारें 
को निजाम भर युरोपियनो के विरुद्ध घंगठित करना शुरू किया। अभी 
यह कार्य शुरू क्या ही था कि १६ फरवरी सन्‌ १८०० ई० को नाना 
फडनवीस का देद्दान्त हो गया। ञव कोई दूरदर्शी ब्यक्ति न रहा। 
बाजीराव झसहाय था। उसने दोल्लत राव सेंबिया का सहारा झ्षेकर, शासव 
कार्य शुरू किया किया | वह बुद्धिमात्‌ न था; यह छड़ाका झोर साइसी 
था | इसी समय होलकर घराने में तुकोजी होलुकर, के मरने के बाद 
उसके उत्तराधिकरियों में कगड़े होने लगे | यह चार भाई थे । काशीराव 
मल्हार राव यशवन्तराव झोर विठोजी । [सैंथियों ने काशीराव झौर मल्हार- 
राव का दमन दिया, मल्हारराव मारा गया | यशन्तराब झौर विठोजी 
भाग गए | इस भाग दोड़ में विढोजी को बाजीराब पेशवा ने हाथी के 
पैरों में रुदबा दिया। 

यशवंत्तराव को गब यह समाचार मिल्ला उसने एकदम पूना पर झाक्र- 
मण कर लूट मचादी भौर सेंधिया तथा वाजीराव को सेनाओं को परा- 
जित कर किया। वाजीराव को जगह उसके माई भम्रतराव को पेशवा 
बनाने की घोषणा करदी । सेघिया पूना मैं था इस लिए यशबन्ध्तराव ने 


कर 
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मालवा पर आक्रमण किया । माधोजी सिंधिया को विधवा राणिएं भी 
दोलतटगाब एशिया के विरुद्ध हो गई थी । नागपुर के रेजिडेन्ट मि० बोल- 
बक ने बरार के राजा तथा उसके पास ञ्माए हुए यशन्तराव होलकर को 
लिथिया के विरेव में बिद्रोइ करने के लिए प्रेरित किया । इस 
समय झंगरेज सममते थे कि नासा फड़नवीस के पीछे सिन्धिया ही 
एक ऐशला ब्यक्ति है जो डनदी चाली को समझता है | रिधिया ने बाजी- 
राव को हर समय सचेत रखा कि वह अ्रगरेजों को अपने देश में न 
आने दे । वजीगाव ने सर झाथर वेल्सली को धुघुया नाम के ब्तक्ति का 
'पीछा करने के लिए महाराष्टू प्रदेशों में धूममे को थाज्ञा दी, तब सेधिया 
ने उसका विरोध किवा। सर पअ्रार्थर बेल्सली की चदिलियां यतती हैं 
कि उसने इस मके से पूरा लाभ उठा कर महागप्द की मोग'लिक 
तथा सेना संचालन सम्थ्न्धी स्थिति को देख लिया था। इृरके बाद भी 
सिन्विया ने अपनी शिक्षित सेना द्वारा भंगरेजों तथा अगेरत् रेजिडिनों को 
कुछ नहीं चलने दी | गवनर जनरल ने लाचार ट्वोकर पूना के झराफल 
रैमिंडन्ट पामर को हराकर डसकी जगह करे पेटिक को नियुक्त किया । 
परन्तु वह बीमार होकर विलायत चला गया उसकी जगह कनेल क्लोज 
पूता का रेजिडेत्ट बना इसी ने श्रीरंग पथ्म में टीपु सुल्तान के घर में 
फूठ के बीज बखेंरे थे । 


बाजीराव पेशवा की वारतें से दैरान द्ोकर, सैवियाने यही उचित समझता 
कि वाजीराव पर हर समय पहुरा रहे; जिससे यिदेशी लोग उसपर नीति 
चक्र का पासा न फेक सके | मूंख बाजीराव ने इस पहंरे को बुरा मनाया 
झोर यशवन्त राव आदि स मिल्नकर सिधविया के निरीक्षण से मुक्ति पाने 
की चेष्टा को । अग्रेजों ने यशबलराव होलकर को जिविया के पिरुद्ध 
सद्दायता देने से कोई कमी नहीं की । गवनेर जनरल्न वेल्सली ने इस समय 
अपने सेनापति को लिखा कि:--- 


“बहू सिधिया के बिरोध में राजपूत राजाओं को खड़ा करने की 
कोशिश करे; साथ ही शाज दरबार को विधबा राजियों के द्वारा सिंधिया 
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की प्रजाओं में दोलत राब के प्रति विद्वेष का भाव पेदा करें| यशबलराव 
होलकर और यिववा गाणियों ने परस्पर, दिखे की लड़ाई लडकर, 
युरोपियनों के बहकावे में झाकर मारवाड की प्ोर प्रस्थान विया | इधर 
सिंधिया की अनुपस्थिति में पूना में गड़बड़ हो गई । यशवल्लगाव होलकर 
ने मौका देखकर पूजा पर झाक्रमण किया। इसी समय बेल्सली ने पूना 
के रेजिडेणग्ट को झाज्ञा दी कि वह यशवलगाव होलकग की सैनाओं से किसी 
प्रकार का लड़ाई मकगड़ा नकरे, क्थोंकि होलकर आर सिधलिया कीौ। 
पारस्परिक लड़ाई से हमें फायदा है | हम इस छड़ाईं श्ले फायदा उडाकर 
पूत्रा के राजदरबारे को बाधितकर, अनुकूल यथेष्ट शर्तों के अनुसार संधि 
कर सकेंगे | मरगाठों के साथ अगरेजों ने जो संघि को उराके अजुमार 
उनका कत्तव्य था कि वह पेशवा तथा सिश्षिया को होलकर के विदुद्ध 
सहायता देवे। परन्तु इसमें अग्रेर्नो का स्वाथ जिमड़्ता था झत 

उन्होंने यह नहीं विया; अपितु होलकर को सिविया के विरुद्ध उफसाकरे 
बाजीराव को असहाय अना दिया। होकर ने अपनो भधेट भशिक्षित सेना 
की सद्दायता से पेशवा ओर सिधिया को शिक्षित भेन्यों को हरा दिया । 


जिस सम्रय पूना में यशवन्त राव होलकरे विजयी होता है. भरे 
पेशवा पराजित द्वोता है उस समय पूना का रेजिंडट कनंत् क्ल्लोज बड्ीं 
था । होलकर ने कर्नल क्लोन को मिभन्त्रण देवर सिधिया झोर अपने 
के कंगड़े को निपटाने के लिए कट्टा । दोनों को लडाकर अंग्रेजों ने 
बाजीराव को असहाय बना दिया। बाजीराब प्रना से सिंडंगढ़ गया झौर 
सिंहगढ़ से गयगढ़ होया हुआ फिर महारा वे लोठा। यहां से उसने बम्बई 
सरकार को रक्षा के लिये जटाज भेजने का लिसा | अग्रेजी सरकार द्वारा 
भेजे गये जद्ाजों हर चढ़कर अपने साथियों के साथ वाजीराब द्वितीय ६ 
दिसम्बर १८०२ को बसई में पद्धंचा । झअंगरेर्जो की चिरकाल की इच्छा 
पूरी हुईं ।'अभरज पेशवा को झपने जल में फसाकर अपने झनुकूल' 
सहायक सेना की शर्त स्पीकार कराना चाहते थे । ब)जीराव ने कई सालों 
तक इन्हें स्बीकार करने से इन्कार किया। परन्तु अब बह लाचार था | 
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झसद्ाय था। उसफा सबकुछ प्रगरेजों के हाथ में था| उसकी पेशाबाई 
उसका जीवन विदेशियों के हाथ में भा गया। इस हालत में मरठे 
' सगदारों तथा पूना दरबार की सलाह लिये विना उसने ३१ द्विसम्बर १८०२ 
को वसई को सपि पर हस्ताक्षर कर दिये | संधि की शर्तें यह हैं:--- 


१. बाजीराव झात्म रक्षा के लिए अगरेजों कौ सहायक सेना को 
रखे भोर उसके खर्च के लिये ३६ लाख का मुल्क झलग कर दे । 


अगरेजों के भन्‍प युरोपियन शज्ञओओं (फ्रांसीसियों) को वाजीराव 
अपने राज्य में स्थान न दे । 

३. अन्य देशी रजवों से झंगरेजों की मध्यस्थी से ही सुलह या 
सड़ाई करे, स्वतन्त्र रूप से नहीं। वजीराव ने इन पर हस्ताद्षर कर 
दिए हस्ताक्षर क्‍या किए मराठा साम्राज्या को अंगरेगों के हाथ में कर 
दिया | मराठे की स्वाबीनता का सूर्य अस्त होगया। कमज़ोर वाजीराब 
ने अपनी कमजोरी के कारण शाक़िशाली मराठा साम्राज्य को नष्ट 
अछ कर दिया । अंगरेज ज्ञोग समझते थे कि अन्य मराठे सरदार इस संधि 
को स्त्रीकार नहीं करेंगे झोरे इसका विरोध करेंगे | इस विरोध की उमड़ती 
हुईं झ्ांवी का मुकावला करने के लिए अंगरेजों ने विशेष तय्यारी करनी 
शुरू की । इस युद्ध में मराठे सरदारों ने अपनी शक्तिको स्थागित करने 
की कोशिश की, परन्तु भंगरेजों की भेदनीति के कारण मराठे अपने इस 
उद्योग में सफल न द्वो सकें | इस युद्ध का किस्सा इस तरह है । 


(७) 
प8 सिधियों ओर होलकरे ## 
इस द्वितीय मराठा युद्ध का एक मुख्य कारण वसई को सुलह थी। 
'ल्ार्ड वेढ्सली चाहता था कि होलकर सिंधिया, बरार के भोसले इस 
संधि को स्वीकार करें | वेल्सली का एक मात्र उद्देश्य सिंधिया की शक्ति को 
कम काना था । १८०३ ई० में सिंधिया ने यह घोषणा कौ कि हम 
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पेशबा वाजीराव को फिर से पूना की गद्दी पर बेठाना चाहते हैं। इस 
उद्देश्य से तीनों पार्टियां मिलने को तय्यार हो गईं। उन्होंने कम्पनी की 
सीमा स्थित सेना के प्रति किसी प्रकारका विरोध भाव नहीं दिखाया। 
बाजीराव पेशवा कम्पनी कौ छोटी सेना की दशा में था। इस सेना के 
पूना दरवार में शान्ति स्थापित करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लौ। 
अंग्रेजों की सेनाएं सिंधिया होलकरे तथा वरार के सीमाप्रान्तों पर तैनात 
थी | इस प्रकार शत्रुओं से झावृत होने परे एक दम युद्ध के लिए तण्यार 
होना कठिन था। परन्तु तीनों ने इस बात पर एका कर लिया 
कि बह बसई की संधि पर हस्ताक्षर नईीं करेंगे | इस पर लाड वेल्सली 
ने सिंधिया को लिखा कि वह अपनी सेना को नर्वदा के पार लेजाय। 
इधर झआर्थर वेल्सली मेसूर से बड़ी भारी फौज लेकर, वाजीराब के शब्रयों 
का दमन करने कै लिए झ्ाया हुआ था। कर्नल मालकम नमंदा के 
किमारे पर था । तीनों मराठे सरदाशोें ने कहला भेजा कि हम अपनी 
सीमा में ही हैं | हां यदि भगरेम सेनापति कोई खास तिथि निश्चित 
केंगे तो हम उनके साथ अपनी सेनाएं पीछे हटालेंगे। लाड वेल्सली ने 
इसे भी स्वीकार नहीं किया | उसने इसी बात पर जोर दिया कि वह 
अंगरेजों कौ सहायक सेना को अपने यहां रेखे। 


युक्ति यह दी कि यदि अन्य मराठा सरदार हमारी सहायक सेना को 
नहीं रखेंगे तो हम घखसईं की संधि के अनुसार मंशठा मंडल पर पूरा 
नियन्त्रण नहीं कर सकेंगे | जवाब में, सिंधिया और बरार के भोसलों ने 
कहा कि हम वसई की सुलह पर हस्ताक्षर कर अपनी स्वतन्त्रता को 
नही खोएंगे | पेशवा ने खुशी से वसईं की संधि पर हस्ताद्वार नहीं किए; 
वाधित होकर ही किए हैं | हमारा फर्ज है कि हम पेशवा को मुक्तबन्वन 
करें | इस भाव से प्रेरित होकर बरार भोर सेंघिया ने थुद्ध को त््यारियां 
का अंगेरज इसकी प्रतीक्षा में ही थे। सेंधिया की सेना में 
कई युरोपियन अफसर नोकरी करते थे | अंगरेजों ने उनको ईसाइयत के 
नाम पर अपने साथ मिलाने में सक्ोच नहीं किया। सेंघिया का फ्रांसी- 
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सियें के साथ मेल है । इस बहाने की न्वाड में लाड वेल्सली ने निम्न» 
लिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिये सिंघिया तथा बरार के विरुद्ध 
युद्धघोषित किया । धशवन्तराव होलकर को [संधिया से नहीं बनती थी । भ्रतः 
उसने इस समय उदासीन गहना ही उचित समम्का और युद्ध के भेदानों से 
अलग होकर स्वतन्त्र रूप से लूट मचाने के लिए राजपूताना के मैदानों में 
चल्ञा गया | जिन उद्देश्यों का पूरा करने को घोषणा करके यह युद्ध जारी 
किया गया था वह यह है:-- 


१. बुना के किनारे, फ्रांसीसियों का जो राज्य स्थापित होरदा था 
उसका नाश करना | 


२. कम्पनी की राज्य सीमा को यमुना तक बढ़ा कर दिल्‍ली, भआागरा 
तथा यमुना तटवर्ती किलों को अपने आाधीन करना | 


३. मुगल सम्राटों से सज्यशक्ति प्राप्त करना | 


४. यमुना के दक्षिण तथा पश्चिम के छोटे २ राज्यों के साथ सन्धि 
कर बुन्देलेखेड को अपने अधिकार मैं करना। 


इन उद्देश्यों से प्रथम उद्देश्यकाल्पनिक था। सिंथिया की सेना में मि० 
परैेन आदि फ्रांसीसी अफसर नोकर थे | अंगरेज लोग फ्रेज्च रिया- 
संत सत्ता का वहाना कर सिन्धथिया के प्रादेश में भ्राक्रमण करना चाहते थे 
झोर चाहते थे कि प्लिंधिया की सेना के युगेपियन अफसरों को विद्रोह्दी 
बनाण जाय | युरोपियन अफसरों के-रहते अगरेजी सेनायों का विजयी होना 
मुश्किल था। भार्थर बेल्सली मेसूर रियासत के सीमा प्रांत से छ्ु००० 
सिपाहियों के साथ अहमदनगर के किले को घेरने के लिए भागे बढ़ा। 
महा सेनापति लाड लक के नेतृत्व में १० हजार सेना कानपुर की भोर से 
महाराष्ट में प्रविष्ठ हुई । जनरल स्टविन्सन गोदावरी के किनारे, जनरल 
स्टुअट, कृष्णानदी के तट पर, रिजर्व सेनाओं के साथ तेयार थे । गुजरात 
भें जनरल मेरे 9३०० सिपाहियों के साथ सुरक्षित स्थानों पर नियुक्त 
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हुआ । कर्नल पाबेल ३५०० के साथ बुन्देलंखंड में तथा ५०० सिपा- 
हियों की टुकड़ी के साथ बरार के रघु जी भोसले को नियन्त्रण में रखने 
के लिए नियत किया गया | इस प्रकार चारों और से घेरा डाला गया। 
लाड बेल्सली स्वयं मुख्य युद्ध सचिव बना | घमसान युद्ध हुभा । सिंधिया 
की सेनाएं पराजित हुईं | झसई के मेदान में अन्तिम फसला होगया। 
मराठे हार गए | लासवाडी में भी यही हालत हुईं | भझंगरेजी सेनाओं ने 
यथेच्छ लूट मचाई । भागरा तथा दिल्ली के किलों पर पंगरेजी मंणडे 
फहरामे लगे । अंगरेज दिल्‍ली के भसली बादशाह बने। राजप्ताना 
के अनेक राजाओं को मराठों के शासन से मुककर स्वतन्त्र किया | सिंधिया 
ओर भेंसले---दोनों ने पराजित होंकर, अगेरजों से सन्धि की। इस संधि 
की शर्तों घर विशेष विचार करने से पूर्व दो एकशब्द इस सम्श्नन्धमें भी लिखने 
झसंगत नहीं कि सिंधिया की सेना ढंग पर शिक्षित युरोपियन' होने पर 
भी परानित क्यों हुईं ! हमारी राय में इसका एक मात्र कारण यह था” कि 
: अगरेजों ने सिंधिया की सेना के युरोपियन अफसरों को सिंधियां के विरुद्ध 
कर ( रिश्वत देकर ) झपने साथ मिला लिया था | इस स्थापना को पुष्ट 
करने के लिए,हम दो तीन उद्धरण पेश करना आवश्यक सममते हैं:--- 


जनरल बेल्सली ने सिंधिया की पराजित सेनाओं की दयनीय दशा के! 
देखकर इस प्रकार सम्तोष प्रकट किया था---- 


# 9) ९ए2९ए४8 6 फप्रा'0796क7 ०770९१8 9ए० ]९6 ७7००. 
सब मोकों पर देशी राजाओं के युतेपियन अफसरों ने उनका साथ 
छोड़ दिया है । 


केप्टिन ग्रान्टडफ ने भी हिस्टरी ओफ मराठा के पुष्ट ५७४ पर लिखा 
है कि असई की लडाई में लिधिया के पराजित होने का मुख्य कारण 
यह था कि उसकी सेमा के युरोपियन अफसर ब्रिटिश सरकार के घोषणा 
पत्र द्वारा ( जिसमें उन्हें अच्छी तनख्वाई देने क। वचन दिबा गया था )। 
सिंधिया का पक्ष छोडकरे शत्रु पक्ष में चले गये थे । इसी प्रकार जनरल 
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वेक्सलौ ने १८०३ में २३ झकतूवर के दिन फिर्द पुर से जो चिट्ठी कल 
पर को लिखी है उसमें वह लिखत। है कि कर्नल स्टीवन सन का कथन 
है कि असीरगढ़ में पराजित शत्रु की पदाति सेना के १६ युरोपिबन 
अफसर हमारे साथ मिल गए हैं । अ्व शन्नु सेना फिर से संगठित 
नहीं हो सकती । 
|. यदि सधिया नाना फड्डनवीस की सलाह मानकर युरोपियनों को अपने 
यहा नौकरी में न रेखता तो उसे यह बुरे दिन न देखने पड़ते झौर यह 
अपमान समक शर्तें स्वीकार न करनी पड़ती । 


१८०३ दिसम्बर में बरार के राज! के साथ अगेरेजो की जो संधि 
हुईं उस के अनुसार मोंसले ने मरार प्रांत तथा कटठक प्रांत भ्रगरेजों 
को दे दिए | झगरेजों का रेजिडेंट नागपुर में रहने लगा। अन्य देशी 
रियासतों के साथ यदि कोई कगड़ा हो तो भगरेज ही उसका फेसला करें | 


इसी समय अजुन गांव में सिधिया और झंगरेजों में संधि हुईं। उस 
से भी गंगा यमुना के बीच का मुल्क और कुछ हिस्सा सेंधिया 
ने प्रगरेजों को दिया | यह भी तय हुभा कि वह सहायक सेना रखे ओर 
उसका खर्चा मी दे | भगरेगों की सम्मति के बिना किसी युरोपियन को 
नौकरी में न रखे | दिल्ली निजाम तथा पूना के बादशाह झोर पेशबा पर 
सिंधिया का कोई हक नहीं रहेगा । 


सिधिया तथा बरार के इन शर्तों को स्वीकृत करने से वाद 
झंगरेजों के मुकावले में यशवन्तराव होलकर को छोडकर कोई प्रवल 
दुश्मन नथा। अंग्रेजों ने अपनी सारी शक्ति होलकर को पराजित 
करने में लगाने का संकल्प किया | यही एकमात्र शक्तिशाली मराठा 
सरदार था जिसके रहते भगश्ेज स्वतन्न्नता पूर्बक्ष बे फिकर द्वोकर नहीं। 
विचर सकते थे । 
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सिधिया परांजित होक! चुप हो गया । राजपूत राजा भी अ्रगरेजों के 
सामने शस्न रख चुके थे। केवलमात्र यशवन्तरात्र होल्कर ही बचा था 
जिसने अर्गरेजों की परवाह नहीं की और स्वतन्त्र रूप से जहां चाहा 
अपनी सेना को भेजा । यशवन्त्राव साहसी और पराक्रमी था। उसने 
देख लिया था कि सिविया अंग्रेजा भे क्यों द्वार' ! उसे अपनी सेना के 
युगेपियन अफ्तरों पर विश्वास नहीं किया | लाड वेल्सली ने लाई लेक 
को यह शभ्राज्ञा दी कि वह जेसे तेसे बने होलकर से लडाई ठानकर, अव- 
शिष्ट मराठा शक्ति का भी अन्त करे | धाजीराव पेशवा के नामपर यशथेष्ट 
अत्वाचार तथा स्वेच्छाचार करने में यदि कोई बावक हो सकता था तो 
वह यशवन्तराव इ्ोल्कर ही था। लाडे लेक ने होल्कर के सनन्‍्तोषजनक 
पत्रों की परवाह न कर लड़ाई की घोषणा कर दी | होल्कर ने दूर्दशिता 
की दृष्टि से यह उचित समझा कि अपनी सेना के जितने भी ऐसे ब्पक्ति 
है जो शत्रु के दाथ बिकने को तेयार हैं उश सत्र को कतल कर दिया। 
होलकर की सेना में फेपटन बिकार, टाड झोर रापन नाम के भगेरज नौकर 
थे। लेक की गुप्त चिदिठयों से होलकर को पता लग गया था कि वह 
अगरेज विश्वासधात करेंगे। उसने एक दम इनको कडा दण्ड देकर 
बता दिया कि यद्टां सिविया को ताह आंख मूदे काम नहीं होता। 
होलकर ने अपने शत्रु को अच्छी तरह पहचान लिया था। यदि होलकर 
सिंधिया के साथ मिलकर श्रग्रेजों का मुकाबला करता तो असरभव नहीं था 
कि अग्रेजो को मेदान छोड़कर भागना पड़ता । 
लार्डलेक ने होलकर को भयभीत करने के लिये भपनी सेना की ठुऊड़ी 
दिल्ली स्रे दक्षिण पश्चिम की ओर €० मी की दूरी पर कनोर में भेजी । 


दूसरी टुकड़ी कल मान्सन के साथ जयपुर की ओर भेजी । होलकर 
शत्रु की इन गतियों को देखकर समझ; गया कि भजब लड़ाई होकर ही 
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रहेगी । लाई लेक ने जनरल पेल्सली को लिखा कि वह होलकर 
के विरुद्त लड़ाई के लिये दक्षिण से सेना लेकर आगे बढ़े। परन्तु जन- 
रल वेल्तली की गवनर जनरल से नहीं बनी | जनरल बेल्सली भझपना 
काम वालेस को सोंपकर बिलायत चला गया | गवर्नर जनालने सिंधिया को 
प्रलोभन देकर अपने जाल में फंसाना शुरू किया | लाई लेक ने देखा 
कि होलकर पर विजय पानी मुश्किल है। क्यों कि उस्नने स्वामिद्रोही 
युरोपियनों को अपनी सेना से निकाल दिया था | ऐसी दशा में एक दो 
वार ले लेक का दिल युद्ध करने से डांवादोल हुआ | परन्तु जब उसे 
| भमीर खान नाम का, होल्कर का विद्रोही सेक्पति मिला तब 
उसने युद्ध के इरादे को पुनः पक्का किया इस. अमीरखान ने 
गुप्त रूप से होलकर के विरुद्ध अगरेजों को सहायता दी। इर तरह की 
ऊंच नीच देग्बने के बाद युद्ध अनिवार्य हो गया | होलकर की शक्ति को 
कम करने के लिये उसके विरुद्ध तीन ओर से झाक्रमण किया गया। 
,मुख्य लेना लार्ड लेक के निरीक्षण में मध्य हिन्दुस्तान में थी। दक्षिण 
में कनल वालेस भर गुजरात में कनेल मेरे इस उद्देश्य से तैनात किए 
गए । जनरल ला लेक ने कर्नत्र डोन के मेतृत्व में एक सेना भेजकर 
टोंक रामपुर के किले को जीत लिया | इस किल्ले को. सर करने में उन्हें 
कोई दिक्कत नही हुई १६ मई १८०४ ई० से यह किला पभ्ंगरेजो के 
हाथ में भागया । इसके बाद लार्ड लेक ने कनल्न मान्सन को होलकर 
का दमन करने के लिये भेजा | उपक्रम यह था कि कनेल्न मेरे गुजरात से 
सेना लेकर होलकर के राज्य में प्रवेश करेगा ओर कनंल मान्सन. उत्तर 
की ओर से | कनेल म/।न्सन ने एक जुलाई को मुकन्दरा केदरे से, होलकर 
के राज्य में प्रवेश किया | इसी सायकाल को मान्सन को सेना ने हिंगला 
का किला जीत लिया । मान्सन की सेना शक्तिशालिनी तथा साधन 
सम्पन्न थी। ७ जुलाई को मान्सन मुकन्दरा केदरा से ६० मील दूर 
तक चम्बल्ल नदी की झोर बढा | उसे यह समाचार मिला कि होलकर 
नदी पार कर रहा हैं । यह भी सुना कि कनेल मेरे जिसे होलकर पर 
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झात्रमण करना चाहिए था, गुजगत की ओर लोट गया है, झोर झपनी 
सेना के पास दो दिन की ही रसद हैं। इन दोनों बातों से मान्सन घबरा 
गया | इस घत्रराहट में उसने मुकन्दर के दरे की ओर लोटने का निश्चय 
किया । मान्सन ने धीरे २ सामान भेज कर लोटना शुरू क्रिया | होलकर 
ने मौका देख कर शत्र॒ की लोटती हुईं सेना पर धावा बोल दिया और 
उसे घेर लिया । होलकर स्वयं घुडसवार सेना के साथ था | उसने सेनाओं 
को टुकड़ियों में बांट अग्रेजों को हराया। मान्सन को पराजित होकर 
भागुना पड़ा । अंगरेजों की इस पराजय के कारण होलकर का नाब तथा 


मान चमक गया। अन्य देशी राजा भी अंगंरजों के विरु सिर 
उठाने लगे । 


होलकर ने इस पराजय से फायदा उठाकर एकदम दिल्ली पर धावा 
बोल दिया | परन्तु वहां सफल न हुआ।, इस असफलता से होलकर निराश 
नहीं हुआ उसने भस्तपुर के जाट राजा रणजीतसिंह के साथ सुलह कर 
अग्रेमों का मुकाबला किया । चारगें ओर से अग्रेजो के सतर्क होने के कारण 
दीग के दुग में दोमों ( होलकर तथा रणजीतर्सिंह ) की सम्मिलित स्रेनाएं 
अंग्रेजों के स|ममने न ठहर सकी । होलकर वहां से निकल भगा। अ्रग्रेजों ने 
सोचा कि जच तक भरतपुर के किले को झाधीन नहीं किया जायगा 
तंत्र तक अन्तिम विजय नहीं मिल सकती । इस उद्देश्य से लेक 
मे सारा जोर भरतपुर के किले को जीतने में लगाया। जनरल केक 
१ जनवरी को (८०५ हई० को भरतपुर पहुंचा । पूरे बल के 
साथ किले पर थावा बोला । दीवार में कुछ फटाब टिखाई 
दिया परन्तु सफलता नहीं हुईं। जनरल लेक ने तीन वार किले को 
जीतने के लिए विशेष कोशिष को परन्तु एक वार भी सफलता नहीं हुई । 
अगरेज लोग शत्र के गढ़ में घर के द्रोही पेदा कर विजय प्राप्त करने में 
अभ्यस्त थे | परन्तु उन्हें यहां कोई देशद्रोही नहीं मिला | लाचार होकर 
गवनेर जमरल लाड लेकको युद्ध बन्द करनेको लिखा। इतने में अमीरलान 
के विश्वास धात के कारण लाढंलेक को विजय को कलक दिखने लगी। 
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इसीसमय लाचार होकर भरतपुर के राजाने भी झात्मरक्षा के विचार से 
संधि की शर्तों पर विचार करने की इच्छा प्रकट की । अंगेरेज तो तप्यार 
ही थे | सुलह होगई | भव होलकर का साथ देने बाला कोई नहीं था। 
इधर लार्डवेल्सली की जगह लार्डकावालिस झआागया | उसने एकदम युद्धवन्द 
का दिया। यप्त्रस्तराय होलकर विफल दोकर वेषेन होगया । 


कारनंवालिस की शांतिमयी नीतिके कारण सिधियाने अपने झापको होल- 
कर से अलग रखना उचित सममाा । भ्रस॒ह्ताय साधनद्दीन यशवन्तराव 
होलकर ने अपने आपको दुश्मन के हाथ में नही स्लॉपा भोर नाही रक्षा 
के लिए हाथ पसारा | वह वहां से पंजाब गया। उसे आशा थी कि पंजाब 
का स्वतन्त्र राजा रणजीतसिंह उसे प्ंगरेजों के विरुद्ध सहायता देगा। 
परन्तु वहां भी उसे सफलता न हुईं । रणजीतक्षिंद भंगरेजों के संधि जाल 
में फंस चुका था । 


अमीरखां के अध्रम चरित से पता लगता है कि लाडंलेक भी 
होलऊर की वीग्तामयी विजय यात्रायों से तंग हो चुका था उसे भय 
था कि कही होलकर रणजौतासंह या अन्य सिकख सरदारों के साथ 
न मिल जाय । इस लिये उसने कलकत्ता कॉसल की प्राज्ञानुतार अपनी 
'प्रतिउा कायम रखने के लिए रणजीतासेंह द्वारा होलकर को संधि करने 
'लिए तय्पार किया । आखिर संधि की शर्त १८०५ हैं० की १४ दिसम्बर 
से तय हुईं | इसके भनुसार झअंगंरेजों ने ताप्ती ओर गोदावरी के दक्षिय 
की भोर के सब्र प्रदेश जो होलकर से छीने थे उसे ल्लोटा दिए। 
होलकर के र.्य में सहायक सेना को भी स्थापना की गंयी। एवं हमने 
देखा कि झगरेजों ने जवदस्ती, नीधि वलद्वारा छुलबल से भारत के 
राजाओं को आपस में लाकर अपना प्रयतज्ञ काम किया | यशवरन्तराव होल- 
कर का परिश्रम सराइनीय है। जब ढसे एक वर अगरेजों का स्वार्थ पूर्ण 
स्वभाव का पता लग गया उसने फिरे उन पर कभी विश्वास नहीं किया । 
इसी लिर वह सिविया की तरह अपमानित नहीं। हुआ आखिर होलकर 
भात्मलानि से उद्विम्न हकर १८११ है में इस लोक से चल्ल बला | 


( २०६ / 


( १३) 
है पना दशवार में पढ़यन्त्र हैह 


वमई की संधि के वाद पूना दरबार में कर्नल क्लोज रेजिडेन्ट था। 

लाड बेल्सली ने कई बार कनंल् क्लोज को इस बात के लिए प्रेरित 

किया कि वह प्ूना दरवारे में द्वेपाग्नि पेदा करे और बाजीराव की रही 

सद्दी शक्ति को नष्ट कर। परन्तु कनेल क्लोज ने लाई वेल्सली की 
इस स्क्रोम को नहीं माना। वह बाजीराव का हित चिम्तक था। बह 
पूनादरवार तथा अंगरेजी सरकारके वीचमें खर्शेदजी नामके पा.सीद्वारा सारा 
कारोबार करता था ॥ जब्रतक कर्नज्ञ क्लोज रेजिडेन्ट रहा उसकी पेशवा से 
किसी प्रकार की अनबन नहीं | हुईं । परन्तु कर्नल क्लोज के बाद जब 
एलफिन्सटन रेजिडेन्ट वमकर आया तत्र इसने लार्डवेल्सली की नीति 
के अनुसार दरवार में नित नए षड़यन्त्र करने शुरू किए | खर्शेदजी को 
राज्य कार्य से भलग कर स्वयं सब काम देखने शुरू किए | उसने इस 
(समय वाजीराव पेशवा तथा गायडवाड़ के दरार में कुछेक प्रश्नों 
पर मगडा था। पेशबाने यलफिन्स्टन से कहा कि घह इसका 


फैसला कराएं | 
एलफिन्सटडन ने आपकबाड के महाशज को कहा कि वह अपना 


एजन्ट पूना दग्वार में भेजे । गायकत्राड़ ने गंगाघर शास्त्री को इस काम 
के लिए भेजा | यह गंगाघर शास्त्री पहले पेशवार्येके दरवारमें नौकर था | 
गुस्ताखी के अपराध में इसे वहां से निकाला गया था। गंगाधर शास्त्री 


जब पूना में आया, इसने एलफिन्सटन को फर्सेदजी के विरुद्ध भड़काया । 
पूना पेशवाने गंगाधर शास्त्री के साथ विवाह सम्जन्धी प्रस्ताव पेश 


करके उसे झपने अनुकूल करने की कोशिश को | परन्तु एलफिन्सटन 
के रहते यह कारथ न हो सका । गेंगाघर शाही ने पेशवा तथा गायकवाड़ 
के साथ जो लेन देन था उसका फैसला भी कर दिया परन्तु स्वयं पीछे 
से यह कहकर टाल दिया कि गायकवाड़ इसे नहीं मानेगा। 

अंगरेओं के इशारे पर उसने पेशबा का बजीर बनना भी अस्वीकार 
किया भौर पेशवा की साली का अपने पुत्र के साथ नो विवाह होना 


( २१० ) 


निश्चित हुभा उसे भी बन्द कर दिया | इसी समय १८१५ ई० जुलाई 
मास में गंगाधर शरत्री, पेशबरा के साथ पुग्न्दर गया । वहां किसी नें 
शास्री का खून कर दिया | कहा जाता दे कि वाजीराव के मुंहलगे में 
त्रिम्बकजी पिंगलेने पेशवा के इशारे पर ही यह खून कराया था। परन्तु 
इस पद्दा के समथन के लिए कोई युक्ति नहीं दी गईं। 

परन्तु एलफिन्सटन ने यही कहा कि इस हत्या का कराने वाला 
त्रिम्बकडिगले हैं | और ताजीराव को अम्तिम सूचना दी कि थदि वह 
डिगले को हमारे हाथ में नहीं संप्रिमा तो पना पर आक्रमण कर दिया 
जायगा । वाजीगाने वेवल होकर डिगले को अंग्रेजों के हाथ सौंप दिया 
झगरेजों ने उसे थाना में गिरफ्तार किया । 

पूना दरबार में दो ही प्रभावशाली अनुभवी व्यक्ति थे | खर्सेदनी और 
डिगले । एलफिन्सटन ने षड़यन्त्रों का जाल फेलाकर, बाजीराव को दोनों 
व्यक्तियों को अलग कर दिया । ये दोनों ब्यक्ति ही समय २ पर वाजीराव 
को सलाह देकर ढांढस बंधाते थे । 


४8 भगरंज भोर वाजीराव $£ 


पूना का रेजिंडन्ट एलफिस्सटन, पेशवा के साथ जान बूक कर 
लडाई छोडना चाहता था | रेजिडेन्ट ने पेशवा को यह शत पूरी करने 
वो वाहा त्रिम्बकजो दुंगले ब्रिटिश सेना की रक्षा में केद था। वह वह से 
निकल भगा । कहा जाता है कि वह पेशवा के राज्य में रहना था। 
एज्रफिन्सटन ने पेशवा को कहा कि बह त्रिम्बकजी डेगले को एक मास 
के भीतर अगरेजों को सोंपर्दे योर साथ ही एकदम जमानत के तौरे पर 
सिंहगढ पुरन्दर ओर राजगढ़ के किलों को हामारे आराधीन करदें। 
एलफिन्सटन, सेनाए लेकर पूनाकी ओर बढ़। बाजीरावने १८१७ ३० ६ महै 
को तोनों किले अंगरेजों के हाथ में सोंपनेका हुक्म कर दिया । अग्रेज इतने 
से ही सन्तुष्ट नहीं हुये | उन्होंने बाजीराव से कहा कि वहद्द गंगाधघर शाख्त्री 
की हत्या के बदले पूना की संधि पर हस्ताक्षर करे । बाजीराव ने निर्दोष 
होते हुये भी सस्काद्ार कर दिए। इस संधि द्वारा पेशवा ने गायकवाद 


( २११ ) 


से जो कुछ लेना था डसे सदा के लिए छोड दिया। पगेरेजे ने 
गुजरात के'उपजाऊ प्रदेशों को पेशवा से छीनकर अपने अधिकार में 
करने की कोशिश शुरू की । बाजीराव अगरेजों के इस कृतप्नता पूण 


ब्यवहार से वहुत हैंरान हुआ | 
बाजीराव तथा सरदारोंने निश्चय किया कि यातो स्वाघीनतांके साथ जीवन 


वितएंगे या मर मि्ेंगे | वापू गोखलेके नेतृत्व में मराठी सेनाओं ने अग- 
रेजों के विरुद्ध युद्ध का शख बजा दिया । किसी भी ब्रिटिश लेखक ने बापू 
गोखले के विषय में बुरी आलोचना नहीं को । इसने बसई को संधि 
कराने में; उन्हें पूरा सहायता दी थी। परन्तु इस समय वह भी इनके 
अत्याचारों तथा भन्यायों से हैरानहो चुका था। एलफिन्स्टन ने मराठी 
सेना का मुकाबला वरने के लिए गवनर जनरल को लिखा। कनल व२ 
झोर जनरल स्मिथ सेनाओं के साथ १८१७ ई० ५ नवम्बर को पूना में 
पढुँचे । इसीदिन खिड़की का प्रसिद्ध युद्ध हुआ । पेशवा की सेना हार गई ॥ 
पेशवा प्रसिद्ध पार्वती मन्दिरिपर खडा हुआ युद्धके उतार चढ़ावकों देख रहा 
थी | इप्त पराजय .का जद्दां एक कारण यह था कि मराठों की सेना में कई 
स्वामि द्वोही थे वहां मुख्य कारण यह था कि बापू गोखले जनरल स्मिथ 
झोर कन॑ल वर्र की सेनायों के मिलने से पहले अंग्रेजी फोजों घर आक्रमण, 
करने में सफल नहीं हो सका । खिड़की के युद्ध में पराजित होकर, बाजी 
राव पूना खे भाग निकला | बापू गोखल्े की सेना ने इसके बाद कई जगह 
अंग्रजों को हराया परन्तु इसी बीच में बापू गोखले का देहान्त हो गयां । 
पेशवा कमजोर था उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह सेना का संचालन 
कर सके । भीर बाजीराव ने संधि करने की इच्छा प्रकट की | माल्कभ ने 
पेशवा को ८: लाख की वाषिक पेन्शन देनी स्वीकार की | इसपर बा जीराब 
ने १८१८ ई० के जून मास में अगेरेजों के हाथें में झपने भापको सोंप 
दिया । 


कर्रेजों ने उसे कानपुर के समीप विटुर स्थान में भेज दिया। वहां 
वह १८५० ई० में इस लोक ख् चल बसा | यह भन्तिम पेशवा था। 
(८८ ई० में मृत्यु से ३१२ साल पूर्व नाना साहब को दत्तक पुत्र 


( २१२९ ) 


बनाया ओर पेशवाओं की परम्परागत थाती उसे सौंपी । 

पूना को सहायक सेना ने घेर लिया । दो पझंगरेजी सेनाएं दो और 
पूना में प्रविष्ट हुई और ११ फबरी १८१८ को घोषणा दी कि यह प्रान्त 
ब्रिटिश साम्रज्य का एक प्रांत बनाया जाता हैं । 

बाजीराव ने आत्म समर्पण कर, मराठा रज्य को अग्रेजों के हाथ में सौंप 
दिया। जिनके सदरे से बाजीराव पेशत्रा बना था उन्हींने अपना मतलब 
पूरा कर उसे रसातल तक पहुँचाया। 


“”: यह सब क्यों हुआ ? #& 

निरन्तर प्रचणह तेज से चम्कता हुआ उदय भानु क्‍यों मन्द तेम 
होकर अस्त हो गया | शिवाजी; वाला जी विश्वनाथ, तथा नाना फडनबीस 
आदि ने भसक कोशिश कर, जिस साम्राज्य की स्थापना की थी वह 
म्राज्य इतनी जल्दी क्यों छिनभिन्न होगया | जिस शक्ति ने १७६१ ई० 
के भयकर पानीपत के युद्ध में विदेशी अफगानों की भयकर चोट खाकर 
भी पीछे कदम नहीं हटाया और फिर से नवा जीवन धारण कर दुर्रनी 
के उत्तराधिकारियों का दिल्ली दरबार पर अधिकार नहीं होने दिया वह शक्ति 


इस प्रकार एक दम क्यों नि:सार हो गईं ? 
हमारी सम्मति में इस परिवर्णन के दो मुख्य कारण हैं प्रथम यह कि 


इस समय की भारतोय जनता में देशभक्ति तथा जातीयता के भाव पेंदा 
नहीं हुये थे। इतने गिने ब्यक्तियों में ही यह भाव विद्यमान थे, परन्तु 


उनको अच्छे सहायक नहीं मित्र । 
दूसहा कारण यह है कि उस समय के राजनतिक नेता युरोपियनों की 


गददरी चालों को नहीं समझ सके झोर शढं प्रति शठ के सिद्धान्त के अनुमार 


पाप का दमन करने में चूक गये । 
मराठा का उत्तर कालीन इतिहास बताता है कि सिवाय नाना फडन- 


बीस तथा कुछ अरशों में यशवन्तराव द्वोलकर के भौर किसी ने शत्रुभं की 


चोलें को समझने का यत्न नहीं किया । 
भारतीय जनता की चाहिये कि इन दो कर्मियों को दूर,कार बीरी की 


मांग को प्रा करे यही सच्ऋती फ्रा है । 


